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खामी भ्रद्धानन्दजी उन महापुरुपोर्मे अश्नगण्य थे जो संखारसें 
जन्म ही नेता बननेफे लिये लेते हैं। उनके जीवनका अध्त जिस 
प्रकार एक संघर्पमय परिणलितिमें हुआ. उसका आरस्भ भी इसी 
प्रकोर संघप्मय परिष्यिनिममं हुआ था ! ज्ञिस समय सामीजीका 
जन्म हुआ उस समय उनके पिता आज्ीविकाक्े लिये घर-वार 
छाड़कर बाहर लड़ाई पर गये हुए थे । 
सम्बत्‌ १६१३ धिक्रमी ( सन्‌ १८०६ ) में यह ' सरकार अंग्रेज 
की फोजमें भरती होकर उसो वर्ष रिसोरूदारफे पदपर नियत हो 
गये थे भौर ज्ञिस समय उनको अपने घर छठी सनन्‍्तान होनैका 
समाचार मिला उस समय वह नेपालकी तराईमें मेलाघाटको 
लड़ाईमें गये हुए थे । चहीं पर उनके पाख आदमी उक्त पुत्रो- 
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त्पत्तिका समाचार लेकर पहुंचा था। यह उनकी छठी और 
अत्तिम सनन्‍्तान थी और यही वालक आगे चलकर प्रसिद्ध खामी 
श्रद्धानन्द्‌ संन्यासों दता | 


पुरखोंकी घामिक चृत्ति । 

सामी भ्रद्धाननद्का जीवन छिखनेके पुरे, उनक्ता चंश परिचय 
दे देना अच्छा होगा। खामी श्रद्धानन्दके पिताका नाम नाचक- 
चन्द था। यह जन्म ओर कर्म दोनोंको द्वष्टसि क्षत्रिय धर्णके 
थे। वोल चालन्तही भाषामें कहें तो इनको ज्ञात विज्ञ खत्नी थो | 
रहने वाले यह ग्राम तलबन जिला जालन्धर ( पद्चाव ) के थे। 
ठलचतमें इनके वंशमें सबसे प्रथम, खामी श्रद्धानन्दके परदादा 
सुलाननन्‍्द्‌ आकर बसे थें। सुणानन्दन्नीकी तलबनमें ननिहाल 
थो और अपने नानाकी सलाहसे ही चह तलवनमें चस गये थे | 
वह चहुत सरल घामिक ओर प्रसन्न खभावद्े पुरुष थे। कमी 

किसी पर क्रोध न करते थे। यदि कभ्नो किसी उज्यक्तिके प्यच- 
हारकों बहुत घुरा समझते वो केवल इतना ही कहते कि 
'स्पाण्या, क्यों धरमते डिय गिया है” अर्थातू--सयाने, ब्यों 

धमंसे गिर गया है। छुलानन्दजी अपना बहुतसा समय भग- 

 चइ-सजनमें ही लगाया करते थें स्मैर इसका प्रभाव उनकी सच 

सत्तानों पर सी पड़ा था। उनके पांच पुत्र थे--२ छाल्ता क्न्दे 

वाढाढ, २, लःला होरानन्दू, ३, छाछा माणिकचन्द, ४ लाला 

गुलावराय ओर पाँचवें छाछा महताच राय | इस वंशऊका रिया- 

लत कपूरथलाले पहिलेसे सन्‍्वन्ध था । छाला कन्हेयालाल उस 
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रियासतकी ओरलसे महाराजा रणजीत सिटके दरवारमें वकील थे 
ओर उनके छोटे भाई छाला ग्रुलावराय रानी हीरादेवीके मुखतार- 
कार थे। जब कपूरथलेकी गद्दोपर महाराजा नोनिद्ालसिह्‌ बैठे 
तब उनसे कुछ मगड़ा हो जानेके कारण रानी हीरादेवी अपने 
दोनों पुत्रों, सरदार विक्रमसिंद ओर सरदार सुचेतर्लिह सहित 
जालन्धर आ बसलीं । उसी समय लाला गुरलाबराय भी उन्हींके 
' साथ जालन्धर चले भाये | लोला ग़ुलावराय बड़े भक्त, घामिक 
ओर स्पष्ट-चक्ता थे। नित्य प्रातःकाल उठकर स्नानादिसे निवृत्त 
हो उच्च खरसे सुखधणि ओर भगवद्गोताका पाठ किया फरते थे। 
इससे सरदार विक्रमलिदको नोंद खुल जाती। तड्ू आकर एक 
दिन विक्रम सिहने उनसे कहा कि छालाजी क्‍या आप ईश्वर्का 
नाम मनमें नहों छे सकते । लाला ग़ुलावरायने जवाब दिया कि 
मेरे मनमें तो सदा ही ईश्वर बलते हैं परन्तु जो मूर्ख पवित्र वाह्म- 
मुहतमें भो सोये रहते हैं उन्हें सचेत करनेके लिये उच्च खरसे 
पाठ करता हूं। इन्हों दृढ़ इश्वर भक्त पुरुषके घरमें स्थामी श्रद्धा 
नन्‍्दके पिता लाला नानकचन्दका सन, १८२७ ई०में जन्म हुआ था । 
छाला नावकचन्द अपने छ माइयोंमें सबसे बढ़े थे ।” इन्दोंने चच- 
पनमें ही अपने पिवासे शिव पूजा लोख छी थी भोर उसी सप्रयसे 
पूजांका सामान छेकर नित्य पूजाका नियम्र कर लिया था। इस 
नियमकों उन्होंने अपने अन्तकाल तक निभाया | 


जीविकाकी खोज ! 
लछाछा नानकचन्द जब १८ वर्षकरे थे तमोले उन्होंने खय॑ 
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खतन्त्र जीविका. करनेका निश्चय कर लिया था। उस समय 
तक उनका शिक्षण उस समयकी रोनिके अनुसार साधारण उद्ू 
का ही हुआ था। जब वह जोबिकाकी खोजमें अपने प्राम तलूवन- 


से वाहर निकले तव उनके ताया लाला कन्हैयालालजी कपूथंला 
के शहरके कोतवाल थे। लाहीर पर अंग्रेजोंका कच्जा हो जानेके 
कारण महाराजा रणजोत सिंहके दरवारलसे चंह उस समय अलग 
हो चुके थें। छाछा नानकचन्द नोकरीकी तलाशमें सीधे उन्हींफ 
पास पहुंचे । लाला कन्दैयालालजी अपने भतीजेकों बिना किसी 
पदपर नियुक्त किये भी उनसे सरकारी काम लेने लगे । रियासत 
के कठोर कानूनी पावन्दीसे वड़ी कारवारमें उन्हें ऐसा करनेले 


रोकने वाला फकीई न था। परन्तु लाला नानकचन्दर्जीक लिये 
पुलिसका काम सोखनेको यह एक अच्छा ट्रेनिड स्कूल स,बित 
हुंआ और इसी- मुफ्त ट्रेनिड्रकी चबदोलत उनको भागे जाकर 
रियालत कपूर्थेछाको पुलिसमें नोकरी भी मिली | 

एक बार महारानीके यहां कोई वड़ी चोरी हो गई। शहर 
'कोतचालछ कन्हैयालालजीने इसकी जाॉँचका भार अपने भतीजेको 
सौंपा | छाला नानकचन्दज्जीका सन्देह महारानीके ही एक विश्वा- 
सपान्न नोकर पर गया ओर उसको उन्होंने उछट <ंगवाकर पिद- 
वाया । अपने नोकर पर इस तरह सख्ती होते देख कर पहिले तो 


महारानी नाराज हुई, परन्तु ज़ब अन्तमें उस नोकरके ही पाससे 
चोरीका माल वरामद हुआ तो महारानोने ही छांछा नानकचन्द 
की सहाराजसे शिफारिश कर दी जिससे वह थानेदार बना दिये 


ध गे क्र 
चबंश-पारचरस ह 
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गये | परन्तु चह इस पदपर देरतक नहीं रह लक । अपने सच्चे 
भर स्पष्टवादी खभावके कारण उनकी चज्ञीर दानिशमन्दते कुछ 
कहा सुनी हो गयी ओर नोकरीले इस्तीफा देकर चह घर चले 
आये। फिर उन्हने कुछ समय तक लियालकोटमें ठग्यी डकेती 
फे महकमेमें खज़ानचीका काम किया ओर चहाँ सी अपने ऊपरके 
अ'ग्रेज' भफसरसे न निमनेके कारण काम छोड़ दिया। : वहांसे 
आकर अम्बृतलरको तहसखोलठें मुदह्दासिब बने | उन दिनों अस्ुत- 
सरको पुलिस रिशवतखोरोके लिये बड़ी बदनाम थी । तहसीलदार 
शोभाराम लंगड़ा छोगोसे जोर' जबरदस्तोस रिशवत' व्िया करता 
था | आखिर भण्डा फूटा ओर जांचके वाद तहसीलके सब नोक- 
रॉकों अलग कर दिया गया । परन्तु लाला नानकचन्द किसीसे 
मांगकर रिशवत नहीं लेते थे । जो कोई खुशीसे दे देता तो ले 
लेते ओर अगर किसीका काम न हो सकता तों उसकी नज़र 
चापिस भी कर देते । इस कारण इनके खिलाफ किसीने कुछ 
शिकायत नहों की ओर यह नोकरी पर बेसे ही वहाल रहे | पीछे 
जीन लगने पर खयं ही इत्तोफ़ा दे दिया और छाहोर जाकर 
चोकीदारोंके चबखशो बन गये | 
साग्य-परीक्षा । 
लाहोर जानेले पहिले छाला नानकचन्द अपने खब परिवारसे 
अलग हो गये थे इस कारण उनको अपने ग्रुहस्यीका सब खर्चे 
आप ही ज्ञुटाना पड़ता था। उसी समय इन्हें अपनी बड़ी लड़- 
कीफे घिवाहको सि'ता हुई । तलवन ग्राम उन दिनों तमाम जालः 


ह वीर संन्‍्यासी-भ्रद्धानन्द | 


न्धर डुआंचार्मे अपनी व्याह शादियोंकी घृमधाम ओर फजूल 
खरचियोंके लिये मशहर था। छाला नानकचन्दकी आमदनी तो 
मामूली थी और लड़कीका व्याह घरकी पुरानो शानो-शोकतको 
कायम रखते हुए करना चाहते थे। ऐसा न फरनैसे उन्हें नाक 
फट जानिका डर था। इसलिये घह कहींसे आय बढ़ानेकी फिक्र 
में थें। उनके सोमाग्यले एक अनुकूल अवसर भी आन उप- 
प्ित हुआ | 
उन्हीं दिनों ( सन्‌ १८५६ में ) संयुक्त प्रांतके कानपुर मेरठ 
आदि और देहली तथा आसपासके घ्यानोंमें अभ्रेजी इुकुमतफे 
खिलाफ भारतीय छ्लात्न्ग्य-युद्ध आर हो गया। भारतीय सेना 
ओने अभ्र जी शासनके विरुद्ध क्राति कर दी। पंजादी सिपाहि- 
योनि इस क्रांतिमें अर जोंका साथ दिया । एक सिख सथारोंका 
दस्ता अश्नेजोंकी मददके लिये हिसारकी तरफ जा रहा था। 
छाला नानकलन्द्‌ भी एक रद; मोल ले उस पर अपना जरुरी 


सामाव छाद अपनी भाग्य-परीक्षादे लिये उस्ती सिख सचारोंफे 
दस्तेके साथ हो लिये। जब यद्द दस्ता द्विसार पहुंचा तो सातंप्रय 
युद्धफे सिपाही सलाह मशविरेके लिये शहरकी दीवारसे अलग 
एक मेदानमें जमा थे। सिख सवारोंने इसे अच्छा मौका समभा 
और बिना किसी रुकाचटके शहरमें दाखिल हो गये । छाला नान- 
कचन्द भी साथ ही शहरमें गये और भीतर ज्ञाकर उनको बसेरे 
के लिये जगह तलाश लरनेकी घूकी | इसी फिक्रमें भयने फाले 
व्टूुपर सवार शहरमे घूम रहे थे कि सामनेसे एक अभ्रेज अफसर 
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घवराया हुआ आया जिसे नज्ञदीक आने पर छाछाजीने सछाम 
किया | अभ्नेज उनको अपनी ही फौजका आदमी समझकर बोला 
कि फोज तो बहुश् आयी है परन्तु उनफे जानपानका इन्तज्ोम अभी 
नहीं हुआ, उसका चन्दोवस्त करना चाहिये। छाछा नानकचन्द 
इसी सटरागश्तमें शहरके एक चोधरीफे यहां जब पकवान भादि 





चनते हुए देख आये थे। साहैयका हुक्म पाकर तुरन्त उस चौधरीफै 
पाल पहुंचे और डसे कहा कि आज लड़ाईके कारण तेरे भ्राउमें 
न्राह्मण तो कोई खाने आवैगा नहीं, अ'श्रेजी फौजको खाना खिला 
कर उनकी नजरमें नेकनानी क्यों न हासिल की जाय ? चौधरी 
राजी हो गया ओर उसी वक्त कई मजूरोंके सिर्पर लूद्वाकर पक- 
चान अंग्रेजी फौजके डेरे पर पहुंचाये गये | साहब बहादुर फोजके 
लिये घना बनाया खाना पाकर बड़ा खुश हुआ और छाछा नावाफ- 
चन्दुको घुछाकर पूछा--“क्या तनख्वाह मिलती है ?” उन्होंने 
जवाब दिया, ',कुछ नहीं, आज द्वी रोजगारकी तक्काशमें हिसार 
पहुंचा हूं, अभी तो रहनेका भी ठिकाना नहीं ।” साहवने उसी 
समय इनको फोजके पड़ावर्में रहनेकी जगह दे दी और नाम नोट- 
बुकमें दर्ज कर लिया। शांमको हमलेकी तैयारी होने छंगी। 
सवार केवछ तीन सो थे ओर क्रांतिकारों फोज घड़ी तादादमे 
शहरके बाहर जमां थी परन्तु अंग्रेज अफसरने घुड्सवारोंको 
जमा करके शहरकी फसीलके नीचे जो चारों तरफ तेजीलसे घेरा 
दिया तो वाहरकी सेनाने समभ्दा-कि घुड़सवार बहुतसे हैं और 

थे हमला होते ही घबड़ा कर भाग खड़े हुए। शहर पर अ'भेजों 
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का पूरा कब्जा हो गया ओर लाला नानकचनदकों शहर कोतवाल 
चनाथा गया । इस नोकरी पर रहते हुए इन्होंने रिशवतले खब 
घन कमाया और न देवल लड़कीक विधाहकी चिन्तासे ही छुट्टो 
पाई बल्कि कई घोड़े खरीद कर २५ सम्बन्धियोंकों रिसालके 
अफसर बनवा दिया ओर बहुतसे जाटोंकों घुड़सवारीके लिये 
साथ लेकर मेरठ पहुंच गये । बहाले रिसालदार बतकर खसहा- 
रनपुर गये, जहां कि तीन महाने छग्राकर सब छोगसि शब््र छीन- 
नेका काम किया ओर वहांसे इनको नेपालकों तराईमें मेलाघा- 
टकी लडाईपर भेजा गया | मेलाधाटकी लड़ाई ' समाप्र होने पर 
इनके रिसालेकों बरेली (ब्रांसवरेली ) पहुंचनेकी आज्ञा हुई | 
परन्तु उस समय खातन्त्रव-युद्धकी आग शांत हो चुकी थो, 

इसलिये फौजी पलीसके रिसालेकी तोड़ दिया गया तथा ज्ञिन 

लोगोंने सरकारक्नी विशेष नमक-हलाली की थी उनको सिव्िक 
पुलिसमें नौकरियां दी गयीं | लाछा तानकचन्दके सांमने १५०० 

बीघा जमीनका इनास ओर पुलिख इन्लपेक्रकी नौकरी ये दो 

विकल्प रखे गये, जिनमेंसे इन्होंने पिछला खीकार क्रिया और 

चरेलीमें दी पुछिल छाइन्सके इन्सपेकूर बन गये । 


दूसरा अध्याय । 
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बिक] | कक 
बचत आर शक्ताका आरम्भ । 
धरा ० “काम है (४०--जाां 
“ होनहार बिरवानके, द्ोत चिकने चिक्रने पात ।” 
ऊपर लिखा जा चुका है कि लाला नानकचन्दजीकों मेला- 
घाट में अपने घर छटी सनन्‍तान उत्पन्न होनेका समाचार मिला 
था | इस वालकका जन्म फालंगुन कृष्ण त्रयोदशी संवत्‌ १६१३ 
विक्रमीके दिन हुआ था ओर नाम इसका मुन्शोराम रखा गया 
था। जब मुन्धीरामके पिता बरेलीमं पुलीस लाइन्सके इन्सपेक्र 
बन गये तव वह अपनी माता और चड़े भाइयोंके सहित बरेलीमें 
अपने पिताके पास आ गया । ओर इस कारण बालक मुन्शी: 
रामका दसपन बरेली ओर उस धान्तके उन अन्य जिलोंमें व्यतीत 
हुआ जिनमें कि उसके पिताको नोकरोके सम्बन्धरें जाना पड़ा | 
बरेली पहुंचने पर मुन्शीरामकी अवस्था लगभग तीन वर्षकी थी 
ओर लाला नानकचन्दजी बरेलोमें तीच वर्ष तक पुलीसख लाइन्समें 
इन्सपेकर है,इस कारण अपना आ्राम तलवन छोडनेके बाद मुन्शी- 
रामके खेल कूदफे प्रथम तीन वर्ष चरेलीमें ही व्यतीत हुण। बरे- 
लीमें छाछा मानकचन्दजीने अपने घड़े दो पुत्रोंको पढ़ानेके लिये 
एक मौलवी साहइवकों नियत किया था। चालक मुन्शीराध 
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अपने चड़े माइयोंके पाठकों छुन छुब कर वहुतसी यातें याद्‌ कर 
लिया करता ओर अपने फेल कूद्रमें उन्हें दोदराता रहता । कहना 
चाह तो इसीको मुन्सोरामझे शिक्षणक्रा आरम्म कह सकते हैं। 
परन्तु इस जेल कूदके शिक्षणलरे भो हमारे चरित्र-नायककी बुद्धि 
की प्रखसताका परिचय मिलने लग गया था । जिस पाठकों मुग्शों- 
रामके बड़े भाई यत्ष करके भी याद्‌ नहों कर पाते थे, मुशोराम 
उसे विना यक्नके छुना दिया करता था| 


परिस्थितिका प्रभाव | 


वरेलीसे एक दरज्ञा तरक्की पाकर छोला नानकवम्दकी बदलो 
सम्बत्‌ १६१६में बदायू'को ही गयी। चहां इनको कोटे-इन्स्पेक्ृुस्फा 
काम करना पड़ता था| बालक मसुशीराम भो उत्तऱे साथ अदा- 
लत जाता ओर जब छालछा नानकचन्द अद्ाऊुतऊ काममें लगे होते 
तव मु शीराम इधर उधर घृमता फिरता ) घरेलीमें हो पूलिश् 
लाइन्समें रहते हुए उसने फोजी सल्मम करना सोख लिया था [ 
बदायू को अदालतके अनेक कर्मचारो चालकले फोजी सलाम कर- 
वाकर उसे कागज और कलम इनमें देते । इस प्रकार इनाम 
में मिले हुए कागजों ओर कऋलमोंने भी वालऋ मुस्शोरामके 
साभावषिक खतत्त्र शिक्षणकी प्रगतिमें सहायता दी | बह घर 
पहुंच कर कोई पुस्तक छे उच्चके अक्षरोक्ती कागज पर नकल 
फरनेका थन्न करता रद्तता । एक चार छाला नानाऋचन्दजी से 
अपने छोटे पुत्रके इस खेलकों देखा तो उम्कों यह ज्ञान बडा 
आश्यय हुआ कि सुन्शीराम फारसी लिपिके चहुतसे अक्षर लिखना 


बचपन ओर शिक्षा | ११ 


सीख गया है। उन्होंने पास ही देखा तो “करीमा” और 
“खालिकवारी” नामकी फारसी पुस्तकोंको पड़ा पाया ओर तब 
उत्तको मालूम हुआ कि बालकों पर पस्थितिका कैसा प्रबल 
प्रभाव हुआ करता है। 


बनारसमें प्रथम वार। 


लगभग सम्बत्‌ १९२२ में छाछा नानकचन्दुजीकी फिर एक 
दर्जा तरक्की हुई ओर उनको विजिटिंग पोलील इन्लपेकूर धनाकर 
बनारस भेजा गंधा। वनारखमें उनका काम ही इस प्रकारका 
था कि उनको अपना समय अधिकतर घरसे बाहर दोरेसं विताना 
पड़ता था। एरन्तु परिधारकोी उन्होंने एक मकान किरांये पर 
लेकर उसमें ही रख दिया था। मकान बड़ा था, इस कारण 
गदपल्ली ( चालक मुन्शीरामकी माता ) ने एक ओर पञ्चाबी परि- 
धारकों बिना भाड़ा लिये ही अपने साथ उसी मकानमें बसा 
लिया था। इस परिवारकों वनारसी हिन्दुओंके छुआ छूठका 
भूत पुरी तरह चिपट चुका था और इस स्पशे-सम्बन्धी परम 
पचिन्नताका शिकार प्रायः लाला नानकचन्दुज्ञीके दोनों पुत्रोंको 
होना पड़ता था |» प्रातःकारू शोचकों जाओ तो ठर्ठ होने पर 
भी सब कपड़े उतारकर जाओ चलते फिरते मोरीपर पांव पड 
जाय तो स्नान करके चस्र चदलो, किसी घड़ेकी पुरानी टीकरी 
पर पाँच पड, ज्ञाय तो स्नॉन करो इत्यादि प्रकारकी धार्मिक व्य- 
पस्थायें प्राय: इन दोनों बालकोंके लिये निकलती रहा करती थीं। 
मन्शीरामजीकी माताजीने * आखिर' शुद्धिकी इन व्यवस्थाभोंसे 
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तड़ भाकर अपनी पड़ासिन देवीको विदा कर दिया। परच्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि बरेली और वदायू'को परिस्थितिने जहां 
सुन्शीयमकी किताबवी तालिमका आरन्स करा दिया था बचहां 
चनारसकी परिष्थितिने उसके मनकी उपजाऊ भूमिमें कपोल- 
कह्िपित छुआ छतके चिरुद्ध एक भावका बीज वो दिया। 
बतारसमें ही उक्त प्रकारको व्याचहारिक शिक्ताके अतिरिक्त मुन्शी 
रामकी पुस्तक-शिक्षाका गुर्मुक्षसे आरम्भ हुआ | सम्बत्‌ १६६३ 
में मुन्शोरामका यक्षोपवीत कराया गया। यज्लोपवीतके घिपयमें 
भी एक वात ऐसो हुई ज्ञिसका मु'शांराम जेसे चुद्धिमान बालकके 
मनपर विशेष प्रभाव पड़ा। यज्नोपवोत धारण करनेका जो 
चास्तपिक अभिप्राय है उ्चपर आचरण तो भव कई सदियोंसे 
हिन्दू समाजमें से उठ चुका है। परन्तु अब भी हिन्दू संस्कारका 
नाटक अवश्य पूरा कर लेते हें। यश्ोपवरीत ध्रारण करना चिह्न 
तो इस वातका था कि वारूक उस समय माता पितासे विद्दा 
होकर विद्याध्ययनके लिये शुरुके चरणोंमें जाता था; पर वारू- 
चिवाह आदिकी कुरोतियाँ अ्चकित हो ज़ाने ओर शुरुकुछू-प्रणा- 
लीके उठ जानेसे उसकी नकल ही वाकी रह गयो। आजकल 
बालकसे यज्ञोपवीत घारण रूराक दाथमें दएड और वगलरूमें पु- 
स्तक आदि वेकर गुरुक पास जानेका नाटक कराया जाता है 
ओर उससे कहलाया जाता है कि “मैं काशोको विद्याष्ययनार्थ 
जाता हूं ।” तव उसकी बहिन आकर कद उसको सेक लेती 
है ओर कहदी है कि नहीं भाई तुमको यहों पढ़ा लेंगे। यही 
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ताटक मु शीरामक यशोपवीत संस्‍्कारमें भी पूरा पूरा छेला गया 
उस समय बनारसमें उनकी दोनों वहिनोमेसे कोई श्री 
पोजूर न थी, इस कारण एक पड़ोसी सज्ञनकी कत्यांकों ही 
कहिपत वहन बनाया गया ओर पयोंकि संस्कार काशीमें हो रहा 
था इसलिये वालकके मुखसे कहलाया गया कि में क्ाश्मीरको 
पह़नेके लिये जाता हूँ। इस पदनाने मुन्शीरामक हृदयमें ह्््दि 
संस्कारोंके इस प्रकार नाटक रचने$ विरुद्ध भाव उत्पन्न किये। 
अस्तु, इसी वष यशोपबीतके वाद मुशीराम भोर उनके बह़े भाई, 
दोनों को हिन्दी पढ़ानेके लिये एक परिडित नियत किया गया और 
थोड़े दिन वाद उक्त पण्डितकों हटाकर दोनों वालकोंकों हिन्दी 
पाठशालमें भरती करा दिया गया । बनारसमें ही इस शित्ञाड 
अतिरिक्त इन दोनों भादयोंने, वालकोंमे नकल करनेके खामाशिफ 
गुणके द्वार, एक शिक्षा भोर प्राप्त को। अपने पिताज्ञीकों निद्य 
शिक-पूज्षा करते देखकर दोनों भाई एक पुराने दे फटे मन्दिखंसे 
एक शिवलिड्ड उठा लाग्रे भोर उसकी नियमसले पूजा आस 
कर दी। इस पूजाने भोर पराठशालासे वापिस आकर तित्य 

तुलूसीरामयणके पाठने मुन्शीरामकी म्रतोवृत्तिका मुकाव धा्की 
ओर करनेग्रें भकश्य ही बहुत सहायता दी होगी। बनारस छोड़ 
कर आगे बहुनेसे पूर्व यतारसके विषय ही एक वात भोर बता 
देना आवश्यक होगा। इन्हीं दिनों काशीमे प्रसिद्ध हुआ कि 
शाह्ोका बड़ा पण्डित एक नात्तिक जादुगर भाया है | उसके 
देवों ओर दिनमें भी मशातें जलती रहती हैं। जो कोई उसके 
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पांस जाता है उसके प्रभावले उसका चेला बन जाता है। यह 
खबर सुनकर मुन्शीरंमकी माता अपने पुत्रोंकी नास्तिक जादूगर 
फे चजुलसे चयानेके लिये घरसे वाहिर नहीं ज्ञाने देती थीं | 
पीछेसे मालूम हुआ कि यह नास्तिक जादूगर और कोई नहीं 
खयं छामी दयाननद्‌ सरखती थे, जिनका दृढ अनुयायी अंपने 
भावी जीवनमें उन्तका पुत्र चनां | 


रामभायणका अभाव | 

वनारसमें डेढ़ चर्ष वितानेफे भनन्‍्तर छाऊछा नांनकचन्दजीको 
वांदा जानेफी आज्ञा हुई। बांदामें स्कूछकी शिक्षाकी भाषां बदल 
कर उदू फारसो हो गयी, परन्तु एक ओर परिष्थिति ऐसी 
उत्पन्न हो गयी जिससे हिन्दीका अभ्यास और हिन्दू धर्मके प्रति 
हुढ़ सावनाओंकों हृदय पर छाप बरावर जारो रही। वांद में 
एक बार मुन्शीराम बीमार हुए। कई हकीमों डाकूरों आदिकी 
दवाले फायदा न हुआ तब लोगोंके कहने पर बुद्ध भगत नामके 
एक कोड़ियोंके व्यापारोको औषधोपचारके छिये घुछाया गया । 
इसकी ओषधिसे वहुत जल्द्‌ छाम हुआ। बुद्ध मगतसे परिचय 
* चढ़ने पर मांछूम हुआ कि वह जातके बनिये हैं और पहले बड़े 
भारी मुकदप्ेवाज्ञ थे। परन्तु एक बार रामायणकी कथा सुनकर 
मन पर इतना प्रसाव पड़ा कि सब चालवाजियां और छडाइर्या 
छोड़कर कोड़ियोंकी दूकान कर ली तथा खबकी मुफ्त चिकित्सा 
करने लगे। यह रातको नित्य भांक खदड़ः आदिके साथ रामा- 
यणकी कथा किया करते ओर 'कथामें ऊ'च नीचके चिता किसी 
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घिचारके सबको एक ही आसन पर विठाया फरते थ । छाला 
नानकचन्द भी दिन भर अपना काम करके रातकों सब कमें- 
चारियों और मुलज्ञिमोंके साथ इस कथामें शामिल हुआ करते 
थे। इस सत्संगका छालाजीके परिवार ओर सुलज्षिमों आदि पर 
बड़ा उत्तम प्रभाव पड़ता था। उनके कई अपराधियोंने केचल 
बुद्ध भगतकी रामायणकी कथा सुनकर अपने अपराधोंकों खोकार 
किया था । भुन्शीराम पर भी इस कथाका इतना प्रभाव पड़ा 
कि वह नियमसे प्रति रविवारकों तुलसी रामायणका पाठ फरता 
और प्रति शनिवारकों हनुमान चालीसाका एक टॉगके चल पड़े 


रहकर सौ वार पाठ करके तव भोजन - करता । स्वामी श्रद्धा- 
नन्दजीने “कल्याणमार्गंका पथधिक” नामक अपने आत्मचरितमें 
छिखा है कि "मुभपर इस सत्संगका प्रभाव अवतक़ बेसा'हो 
है” बादाम रहते हुए ही छाला वानकचन्दज्ी अपने सब 
परिवार सहित एक वार चित्रकूट नामक प्रसिद्ध तीथके दर्शनों 
फो गये थे। वर्हाकी एक. घटना इस प्रसड़में विशेश रुपसे 
उल्लेखनीय है। चित्रकूटमें एक छोटीसी चटद्टानका नाम लछमन्र 
जतीकी पहाड़ी है। इसके चिपयमें प्रसिद्ध है कि लक्ष्मणज्ञीने 
बारह चर्ष वहा पर तप किया था और तप करते हुए अपने शब्म 
उस चट्टान पर रख दिये थे, जिसके कारण अभी वक उस चट्टान 
पर धनुप वांशका निशान बना हुआ है। चहाांके पण्डे बतढाते 
हैं कि यह निशान जमीनके नीचे तक चला गया है। .परन्तु 
पहाँके एक थुरोपियन असिस्टेण्ट झुपरिण्टेंगडेंएण्टको इस चातपर 
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धो 


विश्वास नहीं हुआ और उसने पण्डॉले यद्द शर्ते बदो की कि 
यदि खुदाई फरने पर यह निशान बीस फीट तक इसी प्रकार 
निकलता जायगा तो में ७०० पांच सी रुपया पण्डॉकफों इनाम 
दुगा। पण्डोंने यह शर्त प्ंजू- फर लो भार खुदाई फरने पर 
भनुप वाणका निशान फेवल ६ फुट तक निफला, भागे मामलों 
रेत निकलने छगी। इस ६ फोटके तिपयमें भो देखा गया कि 
मिट्टो चिशेष रूपले सतद् पर सतह जमाई हुई थी । भन्‍्तमें उक्त 
युरोपियनने पण्डोंकों शर्मिन्दा करके उन्हें हरतानेक तौरपर ५० 
प्यारा रुपया दे दिया । - इस घटनाकों खुनकर भी यद्यपि लाला 
नानकचन्दजीकी श्रद्धा उछी प्रकार रहो, परन्तु मुन्शीरामके मन 
में सन्देहने घर कर लिया । 
बांदांस यदछ फर लाला नानकचन्दजी मिजांपुर गये। बहां 
मुन्शीरामने स्कूलमें अरबी पढ़ना आरम्म किया । परन्तु मिर्जा- 
पुरमें फेल डेढ़ वपषे रहनेके कारण ओर उतने समयमे भो चिंध्य- 
वासिनी देवीकी मेलों आदिमें अपने पिताजी के साथ जाते रहनेके 
कारण मुन्शीराम की पढ़ाई का छिलसिला नियम-पूर्चक नहीं 
चला। इस प्रकार मेलों आदि में जाते रहनेफे कारण यद्यपि 
सस्‍्कूलको कितावी पढ़ाईमें विब्न पढ़ता था परन्तु स्कूलकी पढ़ाईसे 
बढ़कर अनुभवका पाठ वहुत बड़ा. मिलता था और यही विविध 
प्रकारके अनुभवों का पाठ था,जिसने चस्तुतः मुन्शीरामाकों सर्व॑- 
_ मान्य खामी श्रश्धाननद बनाया | 
मिर्जापुरके नजुदीक विन्ध्याचलकी पहाड़ी पर प्रतिवर्ष चेचके 
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सथरात्रॉमं विन्ध्यवासिनो देवीका. पड़ा मेला लगता है। मुन्शी- 
रामकोी भी अपने पिताजीफे साथ उस मेलेसमें जानेका अवसर 
हुआ। बहांपर उन्होंने थानेकी छतपर चढ़कर एक धाममार्गी 
राज़ाफ़े डेरोमें नम्न स्लीका पूजा होते हुए देखी, जिससे उनको 
सत्री धनियांसे बहुत घृणा हो गयी और यह घणा बहुत दिनों 
तक कायम भी रहीो। एक भौर मनोरध्जक दृश्य जो हिन्दू 
ब्राह्मणों फे धर्मांचरण के विपय में यहां दिखाई दिया उसे 
उन्‍्हों के शब्दोंमें सुनाना ठीक होगा । “कल्याण मार्गका पथिक! 
में लिखा हँ--“उसी स्थानमें पिताजीक अरदछो सारजण्ट जोण 
मिद्वरकी लोला देखी । देवीपर जो बकरे चढ़ते उनमेंले सातकी 
सिरियें प्रिस्तरज्ञी की पेट पूजाफे लिये मेंद्में भातीं। सात 
ब्रकरोंके सिर मुफ्त, कन्डों ( उपछों ) की आग मुफ्त, मिद्टीकों 
दण्डिया मुफ्त, नमक व हहदी भी मुफ्त, हाँ पाचपर चल 
( आादा ) मोल लेना पड़ता। जोखू मिलर जितने लम्बे उतने 
ही चोड़े थें। सातों सिरियोंका सफाया करके शेष थालो पांच 
भर चूनकी लिट्टीले पोंछ और छुल्ला करके पेटकी तु|बड़ी पर 
हाथ फेर दिया करते धे। एक दिन दृश्डिया पकते पकते पिता 
जीफा नौकर चिमशेसे चिल्ममें आय घर छाया । मिसिरजी आग 
बबूला हो गये ओर जब फारण पूछा गया तो बोले--“अरे 
सरकार, हम आपन धरम फव॒ष्ठ नहीं छाड़ा, अरे | मूठ बुआला, 
जुआ खेला, गांजाका दम लछगावा, दारू चढ़ाधा, रिसवत लिहा, 
चोरी दगावाजी किदा, फीन फन फरेव बादे जोन हम नाहां किद्दा 
४ 
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सुल सरकार आपन घरम नादिं छाड़ा। इसो प्रकार्की घंट- 
नायें थीं जो.कि मुन्शीरामके खच्छ तथा युक्ति पर चलने वाले 
मनकी मनोरक्षनक्ते सिधाय विचारमे भी प्रवृत्त करती थीं | 
संबत्‌ १६९२८ विक्रमीके आरस्ममें छाछा वानकचन्दुजीकी 
ओर भी तरक्की हुई ओर उन्हें शहर कोतवाल बनाकर धनारस 
भेजा गया। जिन दिनों घह बनारल पहुंचे उन दिनों वरसातकी 
मोसमकी समाप्तिका समय था। इस समय हिन्दुर्भोफे वहुतसे 
त्यौहार एक साथ आकर पड़ते हैं। इसलिये चनारसमें भी तथ 
ज़िधर देखो उघर आनन्द ओर उत्सबकी चहार थी | इसपर फिर 
नये फोतवाऊकी 'अगवानीफी लिये रईसों ओर शहरके माल्दार 
चाशिन्दोंकी भेंट पूजा और खुशामदक्ी घम | सुन्शोराम और 
उनके भाइयोंके दो एक महीने हाथियों ओर वज्ञारोंकी सैर 
तमाँशों ओर रामहीरकाओंको बहार तथा फलों ओर पक्रवानोकि 
भोजन आदिंकी मोज वहारमें हो बीते । इसके चांद छाछा नानक- 
चन्दजीका ध्यान अपने पुश्नोंकी शिक्षाक्नी ओर गया। एक फकायसर 
शुत्शी घरपर हो फारसी पढ़ानेके लिये रखे गये । यह झुन्शीलो 
चहुत दिनोंसे बेरोज्ञगार थे, इसलिये बहुत फूक फू'ककर क़दटम 
रखते थे कि कोतवाल साइबके लड़के किसो भी वातसे नाराज़ न 
होने पावें, नहों तो कहीं इस रोजोले भी हाथ घोना पड़े। नतीजा 
यह हुआ कि लाला नानकचन्दजीने जब एक चार मुन्शीजीके 
शिष्योंकी परीक्षा ली तब उनको बिल्कुल कोरा पाया और सु शी- 
जीको एक धण्टेके भीतर द्वी हिसाव करके बिदा कर दिया गया | 
सु शीजषीरे पीछे “करण घटा स्कूल”के मास्टर देवकीनन्दन जीकी 
धारी आयी। इन्होंने थोड़े दिव घर पर पद़ाकर दोंनां चालकोंको 


बचपन ओर शिक्षा | १६ 


अपने स्कूलमें .दाखिल करके वहाँ अग्ने जीका पाठ आरम्भ करा 

दिया। परन्तु इस स्कुलमें भी होली भादिके त्यौदारों पर पूरी 
छुट्टी मनानेके कारण पढ़ाई स्वंथा नियमपूर्वेंक नहीं चली । हां, 
इतना अवश्य हुआ कि स्कूलकी पढ़ाईसे मुशीरामका जीवन 
नियमित हो गया.। हन दिनों वह नित्य प्रातःकाल उठता ओर 
गह्ाके किनारे जाकर वद्दोंके एक अखाड़ेमें दण्ड बंठक छुस्ती 
आदि ध्यायाम फरता ओर फिर विश्वनाथ आदि सब देवी देव- 
ताओंके दर्शन करता हुआ घर पर घापिस आकर कलेवा करता | 
'स्कूल जानेमें चाहे घिघ्न दो जाय परन्तु इस नियममें प्रायः किसी 


भ्रकारकी रुकावट नहीं होती थी । 
संबत्‌ १६२६ के मध्यम फिर लाछा धानकचन्दजीकी बलिया 


'को बदली द्वो गयी । बलिया यद्यपि शहर बड़ा नहों है तथापि चहां 
फे स्कूलके मुखवाध्यापक मुखजी योग्य शिक्षक थे। उन्होंने 
मुशोरामको अपने स्कूलमें दासिक कर लिया ओर इसो स्कूलमें 
अपनी अ'श्रेजोकी योग्यताक्रे कारण उसने दो वार पारितोषिक 
भी पाया। इस शिक्षाक्े अतिरिक्त वलियामें ही गदका, कुस्तो 
और अन्य शारोरिक व्यायामोंके सीखनेमें भो बहुत सा समय 
'छगने लमा | धलियामें पटना सिख संगतके शिष्य सिख क्षत्रियों 
को चस्ती घड़ो तादादमें थी । इन्हींमेंसे श्यामलिंह ओर अज्ित- 
सिंह नामके दो सिख मुशीरामके शारीरिक व्यायामके उस्ताद 
बने। पंरन्तु छालां नानकचंदजी अपंने सबसे छोटे पुत्रकी तीत्र 
बुद्धि देखकर उसे उच्च शिक्षा दिकाना चाहते थे, इस कारण 
उन्होंने उसे किसी अच्छे स्कूलमें दाखिल करके नियम-प्क 
शिक्षा दिलानेका विचार किया । * 


तीसरा अध्याय 
४777 
खतन्त्र जीवनका आरम्भ । 
“संसर्ग या दोष गुणा सबन्ति ग” .. 

अभी तक मुशीरामका जीवन नाटक अपने पिताज़ीके कार्य- 
ज्षेत्रफे रक््मन्च पर ही खेला जा रद्या था, पर अब उसका ध्यान 
बदल कर खर्तत्र जीवनका आस्म्म होता है। संवत््‌ १६३० के 
पौप मांसमें छाला नानकचन्दजीने उसकों उच्च शिक्षाकी प्राप्तिफे 
लिये बनारसफे क्थीन्स कालेजके हाई स्कूलमें मरती करवाया | 
क्धीन्स काछेज उन दितो' संयुक्त प्रांत भरमें पहले दुरुंका कालिज 
था। इसकी इमारत, शिक्षक-विभाग ओर प्रबन्ध आदि समी 
बहुत उत्तम शे। इसमें रहुकर एक चर्ष तक मु'शीरामकी पढ़ाई 
बहुत नियमपूर्चवक चली । पढ़ाईके अतिरिक्त रहन सहनका नियम 
भी दृढ़ हो गया था। वह प्रात:फालही ब्राह्म मुहृतेम चार घजे उठ 
“कर गड़ाफे किनारे सस्‍्तानके लिये जाता, चहीं व्यायाम करता, 
वापिलीके समय देव दर्शन ओर लौटकर कलेचा करके दो ढाई 
घण्टा खाध्याय करता, फिर भोजन करके स्कूल जाता और स्कूल 
से छोटकर शोचादिसे निवृत्त हो सार्यकालको भ्रमणके लिये जाता 
तथा रात्रिके भोजनसे पू्वे फिर देव-दर्शन करता यह एक नैत्यिक 
नियम हो गया था जो फि एक वर्ष, तक वराबर जारी रहा। 
नित्य व्यायाम फरनेके कारण खभावतया उत्तम डोल डोल वाला 


खतन्त्र जीवनंका आंसस्मे श्र 
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मुशीरामका शरीर खूब मज़बूत वन गया था। उसपर फिर ' 
बनारसी भुण्डा'की नकलमें बाहर जाते समय कमरमें छूरी बांधने 
फे कारण मन झोर हृदय ओर सी निर्भीक वन गये थे। इन्हीं 
शुणों के कारण विद्यार्थी छुशीरामने कई बार अपने कई सहपा- 
ठियो की वयनारलकरे दुष्ट पुरुषों से रक्षा की । इन्हीं दिनो' विद्यार्थी 
मुशीरामको अनुभव हुआ कि वनारसमें अनेक छोग अनेक प्रकार 
के पापाचांर करनेके लिये ही निवास फरते हैं। इसी प्रकारके 
एक चेदपांठो पण्डित थे, जो कि मसुशीरामके एक खद्पाठों 
विद्यार्थीके पीछे पड़े हुए थो । इस बिद्यार्थीको पकड़नेके लिये इस 
चेदपाठो पापीने कई गुण्डी'को छगाया था परन्तु मुशीरामने 
अपने घरमें रखकर तथा अपने साथ इफ्केमें सक्तूछ ले जाकर इस 
निर्वल विद्यार्थोकी रक्षा की । इस चेदपाठी परिडितकी यह लीला 
देखकर मुशोरामके मनमें संस्क्ृतके विद्वानों के प्रति घृणाके भाव 
अमीसे उठने लगे थे | 
पहली गिरावट । 

इन दिनों खतन्‍त्र जोवन आरम्म हो. जानेके कारण जहाँ 
सुशोरामका खतन्‍्त्र अनुभव बढ़ रहा था चहां चद छोगोंके चह- 
कार्मेमें आकर कमी कभी किसी किसी गिरावटका शिकार भी 
होने लगा था । इस प्रकारकी सबसे पहली गिरावट खंबत्‌ 
१६३० की बसन्‍्त पञ्चमीके संमय हुई। स्कूलमें चसन्त पद्चमी, 
की छुट्टी होने पर मुशोराम वनारखसे , अपने . पिताजीके पास 
बलियाको चला गया | वलियांमें उक्त ' अवसर पर वहांके सिख 


२२ चीर संनन्‍्यासी-भ्रद्धानन्द | 


मा 
रईसॉने रण्डीका मुजरा करानेका निश्चय किया और उसमें मुशी- 
शमकों भी मिमनन्‍त्रण दिया। जब उसने घुजरेमें हाजिर द्वोनिके 
लिये पितांजीसे आशा न गिर सकनेकछी आपत्ति पेश की तब 
सिख सरदारोंने बतछाया कि पिताजीफे सो जानेपर चुपफेसे उठ 
कर मुजरेमें शरीक दो जाना | मुन्शीरामने ऐसा ही किया | पहिले 
तो मनमें खटका होता रहा परन्तु थोड़े समय वाद सब संकोच 
दूर हो गया | 
परीक्षामें प्रथम असफलता ॥ 

सम्बत्‌ १६३१ के कातिकर्मे इन्टे नखकी श्र णीसे पहली परीक्षा 
होनेवाली थी । उन दिनों जो विद्यार्थी इस परीक्षाक्रों पासकर 
लेते थे बड्ठी इन्ट्रें सकी श्र णीमें बेंठ सकते थे मु शीरामकी परीक्षा 
की तेयारी पूरी थी, परन्तु एक घटनाने उसको इस परीक्षामें 
उत्तीर्ण न होने दिया । इन्ही दिनो उसे अपने पिताजीकी चिट्टी 
मिली कि तुम परीक्षा देकर तलबनमें अपनी माताजीके पास चले 
जाना चहाँ तुम्हारी शादीका शगन पहल्ले डाला जायगा | जालन्धरे 
के रहेस ओर तहसीलदार राय शालिप्राम अपनी कन्याका विवाह 
मुशीरामले करनेके लिये तीन वर्षसे अनुरोध कर रहे थे ओर इस 
वर्ष शगन पल्छे डांलनेकी रस्म होनेचाली थी। अस्तु, जब सब 
विषयोंकी परीक्षा हो चुकी ओर फारसीका अन्तिम अशनपन्न 


विद्याथियोंकों बांधा गया तथ परोज्षाके सुपरिण्टेण्डेशडने बतलाया 
कि अभ्रेजीके परचे पहले ही निकल गये थे इस कारण दो दिन 
बाद डस विषयकी परीक्षा फिर होगी। पुशीरामने सब प्रशनोंके 
उच्तर अच्छी तरह लिखें थे इस कारण पास होनेकी चूरी आशा 


खतन्‍्त्र जीवनका आरस्म २३ 
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थी, परन्तु फिर परोक्षा होनेकी इस सूचनाने सब किया कराया 
खेल विगाड़ दिया। ,पदिले तो दिलमें आया कि दो दिन आर 
ठहर कर दुबारा परोक्षा भी दे डाले, परन्तु मांताजीसे जरदीं 
मिलनेके उतावले पनमे बनारसमें अधिक न ठहरने दिया ओर 
दुवारा परीक्षाके दिनकी प्रतीज्ञान करके घु'शीराम तलवनके 
लिये रवाना हो गया। 
खतन्त्र यात्राके प्रथम अनुभव । 

इस यात्रामें दो एक भूलें ऐसी हुई! जो फेवल अलुभवके 
अभाषक्रे कारण थीं। पहिले तो सीधा गाज़ियाबादका ट्किट 
लेनेकी जगह मु शोरामने इलाहाबादको टिकट लिया, ओर इलाहा- 
बादले गाड़ा बदलकर जब दूसरी गाड़ीमें सबार हुए तो अपने 
सामानका पूरा ध्यान न रखा जिससे रास्तेमें किसीने दरी उड़ा 
ली और आगे गाड़ीमें जाड़ा छगने पर शादीके लिये जो रुददार 
कोट मिला था उसे पहिनकर शुज्ञर करना पड़ा। इसी प्रकार 
का एक अनुभव चनारखसे बलियाको जाते हुए भी हो चुका था 
उस बार मुशीरामकों असावधान देखकर शस्तेमें किसी गिरह- 
कटने जैब काट लिया,था और बलिया पहुंचनेमें बड़ी कठिनाई 
हुई थी। तलचन ग्राम जानेके लिये फिल्ौरके रेलवे स्टेशन पर उत- 
रना होता था। पिताजीने लिख दिया था कि -फिलौर पहुचने 
पर बांबा पञ्मावदासकी ध्रमंशालामें उतरना, वीं तकूवन जानेके 
लिये सचारी आदि मिल जायगी | परन्तु बाचा पञ्ञावदासका 
नाम भूछ जानेके कारण म्ुशीराम कुछोको लिये एक दूसरे.ही 
बुज चालें पञ्ाबों चाबाके यहाँ पहुंच गय्रे ओर तकलीफ़के साथ 


४्छ 'वीर-संन्याली-श्रद्धानन्द । 


तकवन पहुंचे | वहां विवाहफा शक्रुन प्ले डलवा कर माताजीसे 
मिलकर और दस पन्द्रह दिन तलवनमें विताकर, धलियाम पिठा 
जीसे मिलते हुए मुन्शीराम विद्यार्थी चननेके लिये फिए बनास्स 
पहुंचे । ि 
विद्यार्थी अवस्थाकी आवारागदी । 

इस बार उसके चड़े भाईको भी पिताजीने पढ़नेके लिये 
बनारस भेज दिया था। भाई दो वरस बड़े थे इस कारण अपने 
छोटे भाईके ही स्कूलमें उसले नोचली जमातमें केले पढ़ते । पाँच 
छः दिन यमारसमें इधर उधर मटरगस्त करनेक्ते बाद वह्‌ एक दिन 
खबर लाये कि में लण्डन मिशन स्कूलमें दाखिल हो गया हूं | 
इधर मुन्शीरामने भी फिर उसी श्रेणीमें पढ़ना आरश्भ किया 
जिसमें एक साल पहिंले पढ़ चुके थे । परन्तु पुराने साथो सब 
आगे चढ़ चुके थे, नये विद्यार्थियोंफे साथ पढ़नेमें छज्ला आने छगी 
पाठ भी सब पुराने द्वी थें। इस लिये पढ़नेसें दिल न लगा। 
स्कूलस गेरहाज़री आरम्म हो गयी | दो तीन बार गेर- 
हाजिरीका झ्ुश्माना दिया परन्तु जब ज्ञुस्माना भी बहुत बढ़ने 
रूगा तो स्कूछसे नाम ही काट दिया गया । मुन्शीरमने 
इसकी सूचना तो पिताजी को दी नहीं ओर कवाडियोंकी 
दुकानोंसे अभ्रेज्ञोफे उपन्यास खरोदकर उचके पाठमें समय 
षिताना शुरू कर दिया। इधर पिताजोको खबर मिली कि झुन्शी- 
रामके बड़े भाई बिना किसी स्कूलमें दाखिल हुए अपना समय 
सैर सपादेंम ही खणव कर रहे हैं। अतः उनको पढ़ाई समाप 
करके अपनी धर्मपत्नीको विदा करा लछानेकी आज्ञा हुईै। इधर 
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मु शीराम भी छुट्टियां समीप आने पर बहुतसे नये उपन्यासादि 
खरोद कर अपने पिताजीकै पास बलिया चला गया ओर वहाँ उप- 
न्यास पढनेका शोक यहां तक बढ़ा कि गतको चांदको रोशनीमैं 
पढ़ाई होने लगी | द्वीपकक्ती रोशनीमें पढ़ाई इस लिये न को कि 
गरमी ओर पतंगे सताते थे। छाछा नानकचन्द यही समभते रहे 
कि घेटा परीक्षाकों तेयारोमें छूगा हुआ है | 
छुट्टियां समाप्त होने पर मुशीराम फिर वनारस पहुंचा ओर, 
ओर किसी दूसरे स्कूलमें दाखिल हों या न हों. इसी विचारमें 
तथा दूसहरा ओर दीचालीकी त्योहारोंकी बहार देखनेमें दो तीन 
मास निकांूू दिये। इतनेमें छाला नानकचन्द भी क्रिसी सर- 
कारों कामले बनारस गये और उन्हें माल्म हुआ कि हमारा पुत्र 
अभी किसी स्कूलमें दाखिल नहों हुआ है। तब उन्होंने उसे 
सममका घुकाकर ओर क्वींस कालिजके हेडमास्टर मधुराप्रलाद 
मिश्रसे सिफारिश कराके फिर उसी रुकूलमें दाखिल करा दिया। 
परन्तु इल बार खारा वर्ष व्य७ बिता देनेके कारण परोक्षामें पास 
होनेकी आशा ही न थी इस कारण परीक्षा नहीं दी ओर स्कूलसे 
नाम कटा लिया | 
अगले वर्ष नये रकूलकी खोज हुई और इंसाइयोंके जयनारा- 
यण कालिज--उस समयकोे बनारसियोंको बोलचालमें रेवड़ी 
तालाब--के स्कूलमें भरती हो गये । इण्ट्रेंसकी पढ़ाईमेंसे एक 
बार पहिले गुजरा हुआ होनेको कारण रेवड़ी ताछावकी स्कूलमें 
पढाईकी विशेष कठिनाई नहीं हुई ओर स्कूलका समय आयममसे 
ही खेल कूदमें बीतने लगा | परन्तु इसी वर्ष प्तुशीरामकी माता 
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तलवनसे बनारस होती हुई धलियां|गयीं। जब चद्द बनारसमें 
मुन्शीरामसे मिली तव ही बीमार थीं ओर उनके अधिक जीनेकी 
आशा कम थी। बलिया पहुंच कर उनका देहांत हो गया | इस 
एक घटनाके अतिरिक्त इस वे पढ़ाईमें विशेष घिश्त नहीं हुआ 
ओर मुन्शीराम द्वितोय विभागर्म प्रथम रहकर परीक्षोत्तीणे हुआ । 
धामिक श्रद्धाके लोपका आरम्भ । 

इसी वर्ष एक और घटना हुई जिसका उल्लेख भी इसी प्रसंग 

में करना उचित होगा। पहले छिजा जा चुका है कि वनारसमें 
रहते हुए देव-दर्शनादिका सुन्शीरामका नियम हो गया था। एक 
दिन खसाय॑काल जब प्रमणके पश्चात्‌ मुन्शीराम विश्वनाथ ज्रीके 
दर्शन करने पहुंचे तव द्वार पर खड़े सिपाहीने यह फह कर रोक 
दिया कि भीतर रीबवां महाराजकी रानी दर्शन कर रही है | अप्ी 
ठहर जाओ । इस घटनाले मुन्शीरामजीके मनपर बहुत चोट छगी 
ओर भनमें इस प्रकारके विचार उठने रूगे कि क्‍या यह विभ्वताथ 
हो सफते हैं जो अपने भक्तोंके साथ ऐसो ऊ'च नीचका व्यवहार 
करते हैं और फिर ऐसी मूर्तियां बनाते हुए तो दिन रात में संग- 
तराशोंकों देखता हूं, इस मूतिमें क्या विशेषता दो सकती है 
त्यादि[ फल यह हुआ कि हिन्दुओंकी मूर्ति-पूज्ाके चिरुद्ध 
'ईसाइयोंकी जो दलीलें सुनी थीं वे ठोक मालम होने लगीं ओर 
दूसरे दिन रेवड़ी तालाब स्कूलके श्रिन्लिपल ल्यूपोल्टे शंका 
समाधान किया परन्तु उत्तकी बातोंले मतको संतोष न हुआ। 
एक दिन छावनोकी ओर घमने जाते हुए एक रोमन फेथोलिक 
पादरीसे. घेंट हो गयी । उनकी बातोंका तथा विनयशोल व्यव- 
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हारका मुन्शीरामके मन पर असर हुआ ओर उनले सम्पर्क बढ़ते 
बढते यहां तक नोवत पहुंची कि फाह्गुन संचत्‌ १६३२ के अन्तमें 
एक दिन मुन्शीरास उक्त रोमन केथोलिक पादरी फादर लीफूके 
पास बपतिस्मा लेनेैकी तिथि नियत करनेको पहुंचे परन्तु तब 
पादरी लीफू' कहीं बाहर गये हुए थे। उनके रहनेके कामरेका 
पर्दों उठाकर देखा तो एक अन्य रोमन केथोलिक पादरी ओर 
एक नन ( फेथो लिक महाचारिणी ) को ऐसी चुरी अवस्थामें देखा 
कि ईसाइयोंसे घ्णा हो गयी । इन घटनाओंका फल यह हुआ 
कि झुन्शीरामको किसी भी धर्मपर श्रद्धा न रही ओर वह अपनेको 
फवीरजीफे निम्न पयमें वर्णित छोमोंको भ्रेणोमें गिनने लगे । 
” आऊंभा न जाऊ'गा, मछगा न जीऊंगा। 
गुरुफे सबद प्याला हरि रल पीऊगा ॥ 
कोई जावे मक्के ले कोई जावे काशी। 
देखो रे लोगों दोह्‌ गल फॉँसी ॥ 
कोई फेरे भाला हे कोई फेरे तसतवी। 
देखों रे लोगों ये दोनों ही कसवी ॥ 
यह पूर्जे मढिया ले वह पूल गोरा । 
देखों रे छोगो ये छूट रई चोराँ॥ 
कहत | कबीर सुनो रो लोई। 
हम नाहीं किलीके हमरा न कोई॥ 
इस प्रकार पूजा पाठका सिलखिला तो छूट गया परन्तु 
स्तान व्यायाम आदिका नियम बराबर चलता ही रहा; ओर स्नान 
भी किसी भक्तिले प्रेरित दोकर नहीं होता था परन्तु एक अभ्यास 
पड़ ज्ञानेकि कारण । 
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न अल ० 

संवत्‌ १६३२ के अन्तमें मुन्शीराम कचीन्स कालिजमें प्रविष्ट 
हुए। इनके रेवड़ी तालाव स्कूलके कई मित्र भी इनके साथ ही 
कालिज़में दाखिल हुए। इसो मित्र मण्डलीमे साथ कालिजी 
जीवन वोतने लगा। आजकलके कालिजक विद्यार्थी जिन कई 
वा्तोंका अपनो शानके लिये अपनेमें होना आवश्यक समभते हैं वे 
इस समय तक मुन्शीराममें भा चुकी थीं! इण्ट्रेन्सकी परीक्षा 
देकर जब वे बलिया गये तो वहां इनको तलवन गझाससे रोज्ञ- 
ग़ारको तलाशप्े छालो नानकचन्दके पास आये हुए नत्थमल नाम 
के आदमीने हुका पीनेका अच्छा अभ्यास करा दिया था। 
वनारसमें इनके एक मामा दुकान करते थे। उन्होंने बोतलवा- 
सिनो देवीकी पूजा लिखायी थो | बनारसमें यह भोई बीबी नामकी 
जिस विधवा ल्लीके मकाममें रहते थे, उसके कारिन्दे परिडत 
रामाधोन मेथिलने जुआ खेलना सिखाया था और भेष और 
भाषासें परिवतन धनारसमें रहनेले खय॑ ही आगया था] इनफ्रे 
मित्र भी धायः सभी “खानदानी' घरोंके लड़के थे । इसलिये 
इनके यहां प्रेति रविवारकों मित्रोंकी वैठक रगती, जिसमें शत- 
रखूजका खेल, उपन्यासोका पाठ कवि सम्मेढन आदि नाता प्रका- 
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रका मनोरब्जन होता था | इस मित्र-मण्डलीने अपना नाम रखा 
हुआ था गाढ़ी फम्पनी। इन सबने मिलकर एक सांक्रेतिक 
भापा बताया था । परन्तु इस विविध मनोरजनके साथ साथ 
मुन्शीरामका नेत्यिक निधम चरावर जारी रहा। उसमें प्रायः 
कोई विश्व न पहा। हां, अभ्रेजी उपन्यासोंके निरन्तर पाठने 
झई एक कल्पित भावोंकी मतमें रूष्टि अवश्य कर दी थी। सर 
घाल्टर रुकाटके उपन्यास पढ़कर मुन्शीरामफे मनमें भी नाइट 
(>भ7677) चननेकी लहरें उठने लगी थीं। इसी भावने जहां 
हो तोन बार उनके धाथले निर्बेल पुरुषों व स्त्ियोंकी दुष्ट गुण्डोंके 
हाथसे रक्ता करवाई वहाँ एक बार यही भाव उनकी गिरावटका 
भी कारण हुआ। इन उपन्यासोके पाठोसि एक ओर लाभ यह 
हुआ र अ्रेजी साहित्यकी योग्यता खब बढ़ गयी ओर वर्षके 
अन्तमें परीक्षा द्वोतिपर उनको .अ'श्रेजीमें ६७ प्रति सेकड़ा नंबर 
मिले । 
वनारससे विदाई । 

_ इसकै वाद एक वर्ण और मसुन्शीरामका शिक्षण वनारसमें 
हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी मित्रसण्डलीके साथ बचनारसके होली 
घढ़वामडुल आदि उत्सवबोंमें अनैक प्रकारसे आनन्द मनाया 
और फिर उनको वनारस सदाके लिये छोड़ देना पड़ा। संवत्‌ 
१६३४ में मुख्शीरामके पिताजीकी वदली बलियाले मथुराको दो 
गयी | मथरा जानेसे पूर्व उन्होंने .वहुतसा सामान तो बलियासे 
' सीधा ही तलचन भेज दिया ओर कुछ सामान, जिसका विशेष 





३० 'छीश संन्यासो-भ्रद्धानंन्दु | 
सावधानताके सोथ जाना आवश्यक था उसे, - उन्होंने चनारसमें 
अपने पुत्र मुन्शीरामके पास रख दिया ओर कह दिया कि ज्येष्ठ- 
में हमारे पास मथुरा ठहर कर अपने घिवाहके लिये तलवन पहुंच 
'ज्ञाना-ओर तभी यह सामान लेते ज्ञाना | इसलिये जब मुन्शीराम 
बनारससे विदा हुए तब आशा तो यह थी कि विवाद्द आदिके 
अनम्तर फिर वनारस आना होगा, परन्तु हुआ ऐसा नहीं । 
मथ रामें दस दिन मुन्शीरामकी अपने पिताजीके पांस रहनेका 
अवसर हुआ और वह समय प्रायः: मथ राकी सौस्‍्में ही चीता। 
मथ राको दो घटनाओं म्रनोरठ्जक होनेके अतिरिक्त मनपर प्रभाव 
करनेवाली और हिन्दू समांनकी पतित अवस्याका चित्र खींचने 
वाली हैं। इसलिये उनका वर्णन यहां “करयपाण मार्गका पश्चिक” 
से उद्ध त किया जाता हैं । 

. “अथुराकी दो बातें नहीं भूहोंगी ।। एक तो चौबोका ब्रह्म" 
भोज ( नहीं चोवे मोज् ) और दूसरी गोकुलिये गुसाई'जी की 
लीला । चोबे मोजका मेरे जाने पर पिताजीने विचार किया। 
हमारे चोवेजो वोले---“यजमान, मनके दस निमम्त्रित किये जाय॑ 

:वा मनके चार [? ऐ | क्या तौलमें चार चार और दस दस 
सेरके चोवे भी होते हैं! नहीं मतलब यह कि मनभर उत्तम 
'भोज्य पदार्थ दूस चांद कर खाय॑ या चार हो चइम कर ज्ञाय॑ | 
:थही ठहरी कि मनके चार निमन्त्रित हों । चारोंकी ज्ञुण्डी थी 
:और उनके नाम थे--( सोटा+ मोटा + छोटा » लड़्ोटा ) चौथे 
:निम्नन्त्रणके साथ ही एक एक .दतवन ओर छर्टांक भर भड् भेज 
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दी गई । भट्ढू इसलिये फि प्रातः विश्राम घाटपर पहुंचते हो 


चौबेजी पत्थरपर भड़का रगड़ा लगा गोली बांध करठसे नीचे 
कर हों। इस भड़का नाम था कागराचासी। आठ बजे चारों 
चोबे कृष्णंगोपीलीला गाते ओर नाचते कूदते हुए हमारे हेरे पर 
पहुचे | उनके चरण पखारकर आसन दिये। आशा हुई - 'छाभो 
यजमान भोगविलासी ।' डेढ पाच भड्ज भिगो रखी थी। चौवैज्ञी 
ने धो३ई। खब रगड़ा लगाया। फिर उसमें बादाम ओर इलायची 
मिछाकर पीस डाला, दूध छोड़ दो छोटे पानीमें गइमडु करके 
पहिले द्वारिकाधीशकों भोग लगा । एक छोटी कटोरी भर वहां 
_निकाल फर बाँटी गई। एक कटोरी भर हमें मिल्ली जो पिताजी 
में, पाचक, कहार ओर अरदली वांट कर पी गए। शोष चारो 
चोयोंने चढ़ा ली! ११ बजे भोजन तेयार हुआ--“चलो चोबेज्ञी, 
बालमोग तैयार ४ ।” चोवेजीकी आंखें बन्द हैं। बोले “यजमांन ! 
आसनपर ले चल |” हाथ पकड़ उठाया, चरण घोंए और आसन 
पर बेठा दिया। पहले डेंढ डेढ़ सेर लच्छेदार मलाई अन्द्र गई 
आंखों खुली ओर माँग शुरू हुई। दो दो सेर पेडे, उनपर भाजी 
पकौडी आदिके साथ तीस तीस पूरियो'की तद्द, फिर खु्ेन 
फिर उतनी द्वी पूरियो'की तह, फिर हलवा ओर अन्‍्तमें मलाईकी 
पूर्णाहुति। द्वाथ घुलांकर हथेलियोंपर एक एक रुपया दक्षिणा 
रखी गई और चौवेजीको प्रणाम किया। परन्तु चौथे अभी खड़े हैं 
“यज्ञमान | ' भंब सत्यानासी भी मिल जाय |” छटांक छर्टांक भर 
भड्ड और दी गई तब चौवेजी हिले | पिताजीकों भय था कि कहीं 


३५ दौर संन्यासा-भ्रद्धानत्द्‌ | 


सही 2 >्यासपकझवम-+नत 


इन चोंबोंकां पेश न फट जांय ओर ब्रह्मदत्याका पाप उन्हें लगे, 
परन्तु जब शामको मैं दिध्वाम घाट पहुंचा तो सत्यानासीके खाड़ेमें 
सब छुछ भस्म करके चारो चौबे कुस्तो लड़ रहे थे भोर इस भ्रतो- 
ज्ञामें थे कि कोई 'लडुभा खिलाने चाला यजमान' मिल जाय | 
“दूसरी गुलाई'जीकी लोला थो। दक्षिणक्रे एक डिप्टी 
कलेक्र अ्रज्ञ यात्राको आये थे। उनकी घमपली ओर पक लड़का 
और एक लड़की साथ थे | पुत्र ६ था ७ वर्षका ओर पुत्री १४-१५ 
वर्षेको । यह छुमारी अश्रेजों भी पढ़ो हुई धी। पमुमसे उनका 
परिचय भी हो चुका थ, क्योंकि काशी तीर्थ-लेवा करके वह मेरे 
साथ दी मधुरामें पहुंचे थे। एक दिन गोपांठ मन्द्र्की काकी 
थी। में भी लाथ गया था। ५ बजे शासका समय था। मेरे 
साथ एक सफैदपोश पुलिस कांस्टेबल था। उससे शुत्ाइजी 
दवते थे, क्योंकि वह था उनके घरफा भेदी | मुझसे उसमे कहा--- 
“चलो वाबू ! गुसाईजीके अन्द्र महलकी सेर करा छाऊ ।” में 
साथ हो लिया। द्रबानने यह कहकर रोका कि विशेष चेछे 
द्शन कर रहे है, जानेकी आज्ञा नहीं। परन्तु “लंन्याली, गुरु 
चपरासी” को कोन रोकनेवाला था। हम दोनों अन्दर गये । चहुत 
कमरे झोर उतनी ही भूल-झुलेयांचाली गलियाँ। अभी ५ मिनट 
ही धूप्ते थे कि चीखकी आवाज छुनाई दी। पासवाले कमरेका 
द्रवाजा धक्के ते खोलकर अन्दर गये | एक अचला कुमारोकों 
गुसाई' अपनी ओर खींच रहे थे और वह हुड्ठा कर भांगनेको 
चेष्टा कर रही थी। पास एक अधेर ख्री खह्टी थी। शुखाई ने 
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कुमारीको छोड़ जड़ी कृष्ण मूर्तिकी ओर 'इशारा करके कहा-< 
भिगवानक़ “दृशनसे यह घबरा' गई थी में चुप कराता था।” 
छुमारी वोली--“इसका विश्वास न फीजिये। में इसके चरंणें 
सपश कर रही थी तव इसने मुझे पकड़ छिया। तब में चिल्लाई । 
आह” घछुझे पित्राझ़े पास छे चलो |” जप्रादार खाईवको तो 
शुलाईजीले समनक्तोता करते छोड़ा भोर में: उस कुमारीको 
सीधा उसके -पिताके पास ले गया जो उसे नीचे न पाकर 
ऊपरः तलाश कर रहै-थो'! मातल्म होता है कि ये सब फेले हुए 
घूम रहे थो कि चह अधेर त्री कुमारीको कृष्णपूजाके लिये अन्दर 
ले गई। खय शुसाइईजीके चरणस्पर्श करके अलेग हो गई ओर 
कुंमारोकोीं चरणस्पशक्ने लिये आगे वढ़ा दिया। यद्द वही दक्षिणी 
' डिप्टी कलेक्र थे ज्ञो मेरे साथ आये थें। उनको वंड़ा ढुःख ओर 
क्रोध हुआ। उसी समय शुसाईजीके यहाँ से उठकर दूसरे 
मकानमें चले गये । - मुमूले उन्होंने कहा कि इस घूर्तिपूजासे ही 
उनका विश्वांल उठ गया .है और वह अब अन्य किसी ताधे पर 
न ठहर कर सीधे अपने देशको चले जायेंगे |” 
मथरासे- चलकर सुं'शीराम तलवन * पहुंचे ओर छाल नानक- 
चन्दृज्ञी. भी विवाहले तोन दिन पहिले पहुच गये। पिवाहमें 
विशेष कोई बात न हुई। 'जैसा कि हिन्हुओंमें साधारण रोति 
है उसोके. अनुसार विवाह हुआ | विवाहके अनन्तर बालिका वध 
को .नाइनके. पहरेमें तछवन'पहुचाया गया ओर फिर शीघ्रद्दी सछु- 
रालका दूत उसे जालन्धर वापिस छे गया। मु शीरामने अंग्रेजी” 
रे 


आय ० जग, आनिका पहुकअऑफरिलिार कि. $.] 


३४ वीर संन्यासी-प्रद्धानन्द । 


धागा कक. ऑफ, व 
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उपन्यास पहुकर अपने मतमें अपनी भावों पत्नोके विषयमें नायक 
तायिकाके नाना प्रकारके कठ्पना-चित्र खींचे थे, परन्तु प्रत्यक्ष 
व्यवहार उनमेंते एक भी भाँखोंके सामने न उतरा। भौर तो 
और बघुका मुख भी वरको भी भांति देखना नहीं मिला । फिर 
एक मास वाद गौना हुआ । परन्तु तब भो नव-वधूको दो दिन 
घरमें रखकर चिदा कर दिया गया। उस समय नवयुवक मु शी- 
रामको मालुम हुआ कि अंग्रेजी उपन्यासोंमें लिखी काहपनिक 
बातों ओर भारतीय समाजकी यथार्थ परिस्थितिमें बड़ा भेद है। 
लाला नानकचन्दजी चिवाहके बाद ही अपने नये काम पर बरेली 
चले गये थे ओर बहांकी कोतवालीका चाजं उन्होंने सम्भाल 
लिया था। मुशीरामको इच्छा विवाहके अन्तर शीघ्र धनारस 
चले जानेको थो परन्तु अपने पिताज़ीकी भाशाके कारण उनके 
पास बरेली जाना पड़ा | 
बरेलीका अन्धकारमय जीवन । 

वरेलोकी इस यात्राने मुशीरामके ज्ञीवन में एक नये 
हो अध्यायकी सृष्टि कर द्वी। बनारस में मुन्शीरांमकी 
सोसायटी बहुत कुछ घन चुकी थी, प्रत्येक मनुष्यके निकट 
परिचितोंका जां दायरा होता है वह प्रायः खिंच चुका था, इस- 
दायरेके अन्दर शामिल होने वाले मित्रों और परिचितोंका चुनांव, 
बहुत कुछ हो चुका था ओर इनके घुरे या अच्छे प्रभावले महुष्य 
के विचारों कायों और व्यवद्दारॉमें जो परिवर्तन आया करते हैं 
वे आ छुके थे।  छुशीरामकों सी अपनी चनारसकी परिस्थिति 
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ओर मित्रमएइलीसे प्रे मसा हो गया था। वह उसे छोड़ना 
नहीं चाहते थे। इस्ीलिये बिवाहफे वाद घद बनारस जानेको 
उत्छुक थे। परन्तु बरेली जानेफे कारण उनके जीवनमें नये 


परिचय ओर नयी परिस्थिति उत्पन्न द्वो गयीं। घरेलीके सभ्य 
ओर धनी समाजका उन दिनों दिचित्र हाल था। घोड़ा गाड़ी 
रखता घरमें एक आध चेश्याकों पालना, नाच मुजरोंकी पार्टियां 
_ करना, ओर शराब पोना उस समय समय ओर शौकीन कहलाने 
के लिये आवश्यक समझा जाता था । इन करतूतोंके बिना कोई 
सम्य-समाजका अदठ्ग नहीं समा जा सकता था। पमुशीराम 
का भी परेली पहुंच फर घीरे धीरे इस सभ्य समाजमें प्रवेश हो 
गया। खबले पद्दिले उनका परिचय राय छदम्मीलालू साहब 
फायल्‍्थसे हुआ। हनफे चार पांच फोटन गाड़ियां, दो हाथी ओर 
दो वेश्यायें संदा पले रहते थे। उस समय तक यह ऋणी नहीं 
हुए थे परन्तु वादकों सब जायदाद खाद्दा करके बहुत बढ़े ऋणी 
हो कर मरे | दूंसरे मित्र लल्लाजी हकोम थे। यह उस समयके 
नामी जुआरी थें। जब वीमारोंको देखते ओर चुसज़ा- लिणते 
तब भी हाथमें पासा रहता |. छाला नानकचन्द,जब पहिली वार 
( संवत्‌ १६१६ में ) घरेलीपें थे तब उन्द्रोंने इनकी जुएकी फडको 
पंक्रड़ कर सज़ा दिलाई थी। ओर रईसॉंका . तो नाव मुजरा 
: आदि करानेमें खूब रुपया पैसा व्यय द्वोता था परन्तु लल्लाजीके 
| यहाँ अंच्छोले अच्छी रण्डोका गाना होनेके लिये उनका हुक्म 
/ काफी था। कारण यह था कि प्रायः सब हिन्दू रण्डियॉका 


रे वीर संन्‍्यासी-भ्रद्धानन्द | 
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इलाज लल्लाजी ही किया करते थे ओर इन्दींके दगीचेग्ें जो अना- 
रका पेड़ था उससे सब नई रण्डियोका विधाह हुआ करता था 
इनका मकान भी मुशीरामके मकानफे साथ ही दर्जी चौक मुह- 
लेमे था । इन्हीं लल्लाजीने मुशीरांमका दो तीन बार बड़ी सफ- 
लतासे इलाज भी किया था। जब कई बेच भीर डाकूर इलाज 
करके हार चुके थे, तव लल्लाजीकी ओपधिने तुर्त फल दिल्ल- 
लाया था | अन्तरो ललाजीने मुन्शीरामके कहनेले ही लुण्बाजी 
छोड दी थी जिससे उनका तथा उसके रोगियों का दोनोंकाही 
चढ़ा छाम हुआ | 
मुन्शीराम सं० १९३४ फे आश्विनमें बरेली पहचे थो ओर अब 

चरेलीके ऊपर लिखें सभ्य समाज में रहते सहते उन्हें एक वर्ष ही 
चुका था, इस कारण ढाछा मानकचन्दजीकों इनकी शिक्षाका 
फिर ध्यांन आया। पहिले पिताजीने मोहवश चनारख जानेसे 
रोक दियां था ओर जब : मुन्शीरामफी दी अपनेसे निचलो श्र णीके 
विद्यार्थियोंके साथ पढ़नेकी झूठी लज्लाने तथा वंरेलीकी 'सम्य' 

सोसायटी न छोड़नेकी इच्छाने रुकाबट पेश की। अन्तको यह 

निश्चय ठहरा की इस वार पढ़ाई इलाहाचाद ज्ञाकर की जाय।| 

तंदनुसार सं १६३५ के पोष मासमें इछाहाचादके कोर्ट इन्सपेक्र 

मुन्शी भेरोदयालजीके नाम अपने पिताजीकी चिट्ठी लेकर मुन्शी- 

राम इलाहावादकोी चल दिये ओर चहां म्योर सेण्ट्रल कालिजमें 

दाफिल हो गये | कालिजमें विधार्थी जीवन नियम पूर्चक चला । 

पढ़ाई की विनन्‍्ताने शराब आदिसे भी पीछा छुड्ठा दिया,ओऔर योग्ब 
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डपाध्यायोक्ते प्र मने खाध्यायमें भी उत्साह बढ़ाया। झुन्शोराम 
इन दिनों रसायनक्के पाठमें त्रिशेष उत्घाद प्रदर्शित फरते थे, इस 
कारण उक्त विपयके उपाध्याय दिल उनसे बहुत प्रश्तन्न थो। 
परन्तु रखायनके . अतिरिक्त मुशोशामको मनोविज्ञान ( साइका- 
लोज्ञां ) फा विपय बहुत प्रिय था भोर यही उनको परीक्षामें 
असफलताका क्रारण हुआः। कालिजमें गरमियोंकी छुट्टियाँ 
होने पर यह हमीरपुर भीर मिर्जापुस्में वहाके थानेदार मूलराज 
ओर जात्माराम, अपने बढ़े भाइयोंको, मिलते हुए परेछी पहुचे । 
चहाँका सारा समय और चहांसे इलाहाबाद वापिस आकर 
भी मार्गशीर्प तकक्रा सब समय मनोविज्ञानके हो ग्रन्थ पढ़नेमें 
लगा दिया। मागंशो्पक्ते अन्तिम सप्राहमे परीक्षा होने चाली थी । 
जब देखा कि समय बहुत थोड़ा रह गया है तो दिन रात परीक्षा 
की तेयारोमें एक कर दिये। फल यदद हुआ कि अंग्रेजी, फोरसी 
ओर गणितके प्रश्नोंके उत्तर अच्छी तरद्द लिख चुकनेफे पश्चात्‌ 
मी तर्कशास्त्र (लौजिक ) के प्रश्नोंका जवाब देते हुए प्रचल ज्वरने 
शरीरकों आ बेरा ओर परीक्षा यीचमें हो छोड़ कर घर आना पड़ा 
परिणाम निकलने पर पता लगा कि जिन विपयोकी परीक्षा दी 
थी उनमेंसे प्रत्येकमें 9० प्रति खैकड़ा, और तक शास््रमें ५०प्रति 
सैकड़ा नम्बर मिक्ते | - परन्तु रसायनकी परीक्षा ही न देनेके 
कारण सारी परीक्षामें अनुत्तोण समझता गया | 
परीक्षामें असफल हो कर बरेली चापिस लोट आये । परेलीमें 

यद्यपि इस थार नांच रंगसें अलग रहे,परन्तु परीक्षा अखफल- 
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ताकी चिन्ता दुर करनेके लिये शराब का पाले पर प्याला चढ़ने 
लगा । बढ़ते बढ़ते भादत यहां तक बढ़ गयी कि रातको सोनेसे 
पहिले एक बोतल प्राण्डी पी जञाते। इसी तरह वेफिकरोमें जब 
सात महिने निकल गये तब होश आया कि एफ० ०० की परीक्षा 
देती हो तो किसी कालिजके ही द्वारा दी जां सकती है। मुन्शी- 
रामकी बतारसकी गाठी कम्पनी ( मित्र मंडली ) के मेस्चर स्सा- 
शड्भर मिश्र एम० ए० उन दितों अलीगढ़के मुसलिम कालिजमें 
गणितके प्रोफेलर थे। उनको पत्न लिखा। उत्दोंने बड़ी खुशीसे 
वहीँ बुला लिया | फालिज खुलनेमें तोन धार दीन थाकी थे। 
यह समय र्माशडुरके यहां मनोरञ्जनमें ' बीता | परन्तु काल्जि 
खुलते ही भलीगढ़में हैजा फेल जानेके कारण फिर एक महीनेकी 
छुट्टियां दो गयीं और रीते हाथ बरेली लोटना पड़ा | चरेली पहु- 
चने के कुछ दिन बाद ही एक ऐसी घटना हुईं जिसने कमसे कम 
कुछ समयके लिये शराबसे मनसें घणा उत्पन्न कर दी। इजों 
चोकके मुहस्लेमें ही कायस्थोंके यहां एक विवाह था। उसमें 
मिमन्त्रित होकर मुन्शीराम भी गये | घह्ां कायस्थोने अपनी आददू- 
तके अनुलार बहुत शराब पी। यहां तक की दोनों समधियोंने 
अपनी गोदर्मं बिठहछाकर चर चधुकों भी खब पिछाया। ऊपर 
दिये भी दृवादव पी रही थी। नीचे नाव हो रहा था। मुजरेफे 
लिये आयी हुईं वेश्याकों भी पीनके लिये मजबूर किया गया। 
एक घुढऊ नरेमें उठकर रण्डीका हाथ पकड़ नाचने छगे। यह 
देख उपरसे स््ियोने खूब ढोल भोर ताली चजाये | इसपर रण्डी 
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ओर भड़ये घबड़ा गये और चहांसे निकलकर भांग गये । मुन्शी- 
रामने आधा प्याला पीकर बाकी पीछेको उडेल दिया था। इस 
कारण यद द्ोशम थे भोर सब छुछ देख रहे थे । इसी नाच कूद 
ऐोहुलइमें एकको फ़े भी हो गयी। यह सब द्वश्य देखकर मुन्शी- 
रामफो बहुत घृणा हुई और चष्ठ चहाँसे निकलकर बाहर घले 
गये । इस घटनाके बाद कई दिन तक मुशीशमने वरेलीकी सम्य 
पार्टियोंका साथ नहीं दिया। 
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पांचवां अध्याय। 
“३४8 98#६--- 
अंधेरेसे पकाशमें । 
कक आह. 8 अमल 
'नायमात्मा वल्लहीनेन लम्यो न सेधया न बहुना श्रतेन' 

उधर तो पूर्व अध्यायमें घरित घटना हुई भौर इधर मु शी- 
रामको एक ऐसे महापुरुषके दर्शन हुए जिसको छाप डनके दिल 
पर सदाके लिये लग गयी | यह महा५६८प वद्दी चापिदक जादूगर 
था जिसके प्रभावते म्रुशीरामकी माता अपने ५+को वनारसमें 
बचाना चाहती थी। मुशीरामने खामी दयानन्दके अपने जोचन 
में एक ही वार दर्शन किये, परन्तु उसका प्रभाव उन्तके हृदयपर 
इतना गहरा पड़ा कि वह शुरुकुछ कांगड़ोमें अपने शिष्योंको उच्ध 
द्शनकी घटनायें प्राय: छुतांया करते थें। इसी लिये यहांपर 
भो उस्र॒पुन्य दर्शनका वर्णन उनके अपने शज्दोंमें ही देना 
उचित होंगा | 

“१४ श्रावण संचत्‌ १६३६ के दिद खामी दयानन्द बॉसवरेली 
पधारे। ३ भाद्रपदको चले गये। खामो मद्दाराजके पहुंचते ही 
कोतवाल साहबको हुकुम मिला कि पण्डित दूयान-द्‌ सरख तीफे 
व्याख्यानोंके अन्दर फ्रिलादको रोकनेका बन्‍्दोवस्त कर दें । पिता 
जी खयं सभामें गये ओर खामीजी महांराजके व्याज्यानोंसे ऐसे 
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प्रभावित हुए कि उत्तके सत्संगले घुम नास्तिककी संशय निद्ठ 
शिका उन्हें विश्वास हो गया | रातफो घर आते ही मुझे फहां-- 
बेटा मुशीराम [- एक दण्डी सनन्‍्यास्ी आये हैं बड़े विद्वान ओर 
योगीयाज़ हैं। उनकी चदठवा छुनकर तुम्दारे संशय दूर हो 
जाय॑ंगे | कल मेरे साथ चलना [” उत्तरमें कद तो दिया चल गा 
परन्तु मनमें वही भाव रहा कि केवल संस्कृत जानने वाला साधु 
बुद्धिकी बात कया करेंगा। दूसरे दिन बेगम वाग़को कोठठीमें 
पिताजीके साथ पहुंचा जहाँ व्याख्यान हो रहा था। उस दिव्य 
आदित्य मूतिको देख कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुईं, परन्तु जब पादरा 
टी० ज्ञे० स्फाट और दो तीन अन्य युरोपियनोंको उत्छुकताले चठ 
देखा तो भ्रद्धा ओर भी बढ़ी । अभी दस मिनिद चक्‍तृता नह। 
सुनी थी कि मनमें विचार किया--'यह विचित्र व्यक्ति है कि 
फेवल संस्कुत जानते हुए ऐसी थुक्तियुक्त वार्ते करता है कि विद्वान 
दड़ हो जांय ।? व्याख्यान परमात्माके निज नाम ओदइम पर था। 
चह पहले दिनका आत्मिक आहलाद कभी भूल नहीं सकता । 
नास्तिक रहते हुए भी आत्मिक आहलादमें निमभ कर देना ऋषि 
आत्माका काम था ! 

“दस दिन दण्डी खामीसे निवेदन किया गया कि टाउनहाल 
मिल गया है इसलिये कलले व्याख्यान वहाँ शुरू होंगे। खामी- 
जीने उद्य खरसे कह दिया कि सवारी लमय पर पहुंच जाया 
करेगी तो वह तेयार मिलेंगे | 

“टाउनहालमें जबतक “नमस्ते, पोष, पुरानी, जेनी, फिरानी, 
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वि अिननिि किम च लग कक कक तक 
कुरानी! इत्यादिक परिभाषाओंका अर्थ बतलाते रद्दे तवतक तो 
पिताजी श्रद्धासे खुबते रहे, परन्तु जब मूतिपूजा और ईश्वरावतार 
का खण्ठन होने लगा तो जहां एक भर मेरों श्रद्धा बढ़ने लगी 
चहां पिताजीने आना बन्द कर दिया ओर एक अपने मातहत 
धानेदारकील्यू टी लगा दी | २४ अगरस्तकी शामतक मेरा समय 
विभाग यह रहा कि दिनका भोजन करके दोपहरकों ही व्रेगम 
बाग़क्की कोठी पहुंच उयोही पर बेठ जाता । २॥ भौर ४ बजेके 
वीचगें जब ऋषिशा दर्बार लगता तो भाज्ञा होते दह्वी जो पद्चिला 
पनुष्प आधार्य्य ऋषिक्नो प्रणाम करता वह में था। प्रश्नोत्तर 
होते रहते भोर में उनका आनन्द ठेता रहता। व्याण्यानके लिये 
«० प्रिनिट्से पहले सब्र दर्वारो त्रिदा हो जाते भोर आदच्ाय्ये 
चलनेकी तेयारी कर छेते। में अपनी 'वेगनट' पर सोधा टाउन- 
हाल पहुंचता। व्याण्योनका आनन्द उठाकर उस्त समय तक 
घर न छोटता जवतक कि आवायय दयानन्दकों वस्घो उनमे डेरे 
की ओर न चल देतों। २५, २६, २७ अगध्तकी ऋषि दया- 
नन्‍्दके पादरी स्काटके साथ तीन शास्त्राथ हुए। त्रिषय प्रथम 
द्विस पुनरजन्म, द्वितीय दिन इश्वतवतार ओर तीछरे दिन यह 
था कि 'मनुष्यक्रे पाप बिना फल झुगते क्षमा किये जाते हैं वा 
नहीं। पहिले दो दिन लेजकोमें में भी था। परन्तु दूस्तरी रात 
मुझे सन्निषात ज्वर हो गया और फिर आचाये दयाननन्‍्दके दर्शव 
में न कर सका। ३० भ्रावणसते ९ भादरद ( १५ से २५ अपरत ) 
तक ऋरषि-जीवन सम्पन्धी अनेक घटनायें मैंने देखों, जिनमें ले उन्हों 
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कुछ एकको यहां लिख'गा जिनका प्रभाव मु्पर ऐसा पड़ा कि 
अबतक चे मेरी आंखोंके सामने धूम रही है । 

: “मुझे आाचाये दयानन्दके सेवकोॉसे मालूम हुआ कि चह नित्य 
प्रातः शोचसे निवृत्त होकर, फेवचल कौपोन पहिरे लट्ट हाथमें 
लिये ३॥ बजे बाहर निकल जाते हैं ओर ६ बजे छोटकर भाते 
हैं। मैंने निश्वय किया कि उनका पीछा करके देखना चाहिये 
कि बाहर जाकर पह क्‍या करते हैं। 'दवद्व-ए-फेसरी' के 
एडीटर भी मेरे साथ हो लिये। ठीक ह॥ वजे वाहर निकलकर 
आचाय्पे चल दिये । हम पीछे हो लिये। पाव मील धीरे धीरे 
चलकर चह इस तेजीसे चले कि म्लुकूला शीघ्रगामी जवान भी 
उन्हें निगादर्में न रख सका। आगे त्तीन मार्ग फटते थे। हमें 
कुछ पता न लगा कि फिधर गये । दूसरे प्रातःफारू दम अटाई 
बजेसे दी धातमें उस जगह छिपकर जा वेठे जहांसे तीन मार्ग 
फटते थे। उस विशाल रुद्र मृत्तिको आते देखकर दम भागनेको 
तैयार हो गये। चह तेज चलते थे भोर मे' पीछे २भाग रहा 
था। मेरे पीछे वनिये एडिटर भी लुढ़कते पुढ़कते आं रहे थे । 
बीचमें एक आ्राध मीलकी दोह भी रुद्र खामीने लगायो। परन्तु 
चहां मैदान था, मैंने भो उनको आँखसे ओम न होने दिया। 
अन्तको पाच मील धीरे धीरे चछकर एक पीपलके चृुक्त तले बेठ 
गये। घड़ीसे मिलाया तो पूरे डेढ़ घण्टे आसम जमाये समाधिमें 
स्थित रहे। प्राणायाम करते नहों प्रतीत हुए, आसन.जमाते ही 
समाधि लग गयी । उठब्र दो अंगड़ाइयां लीं ओर दहलते हुए 
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अपने तत्कालीन आशभ्रमकी ओर चल दिये | . 

“वक शनीचरके व्याज्यान पीछे श्रोतागणकों वतलाया गया 
कि दूसरे दिन ( आदित्यवारकों ) नियत समयसे एक घएदा 
पंहले व्याज्यन शुरू होगा। आवचायने उसी समय कद्द दिया कि 
यदि सवारी एक घरटा पहले पहुंचेगी तो में उसी समय चलने- 
को तेयांर रहूंगा। आदित्यवारकों लीग पिछले समयले डेंढ 
घरटे पहले ही जमा होने लगे । हाल ( व्यात्याव-भवन ) जचा- 
खच भर गया परन्तु आायाय॑े न पहुंचे । पाव घण्डा, आाध घण्टा 
भी बीत गया परन्तु वम्ध्ीको घड़घड़ाहट न सुनायी दो । पोत 
घरण्टा पीछे ऋषि द्यातत्दकी विशाल मूर्ति, उन्हीं वस्त्रोंसे अलं- 
कृत जो उनके चित्रमें दिखाये जाते हैं, ऊपर चढ़ती दिखायी दी । 

. म्रध्यकी डायके नीचे चालो एक ओरकी दीवारमें सोंटा टेककर, 
इकेघर प्राथेनाफे लिये बैठवेके पूर्व उन्होंने कहा--में समय पर 
तेयार था परन्तु सवारों न आई। वहुत प्रतीक्षाक्रे पीछे पंदल 
चल दिया। मागमें पिछले नियत समय पर ही सवारी मिलो | 
इसलिये देरी हो गयी । समय पुरुषो ! मेरा कुछ दोप नहीं है । 
दोष वच्यॉके वद्चोंका है जो प्रतिज्ञा करके पालन करता नहीं 
जानते। यह संकेत खजाध्यो लक्ष्मीनारायणको ओर था जिनके 
अतिथो होकर उनकी वेगम धागवारो कोठीमें खामी दयानन्द्‌ 
रहते थे। वांदू लक्ष्मीनारायण सरकारी पांच खज़ानोंके जज्ाध्वी 
थे ओर बरेछोमें उत समय करोड़पति समझे जाते थे । 


“इक व्याख्यानमें वह पोराणिक असम्भव दथा आचारधष्ट 
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कहानियोंका सरडन कर रहे थे। उस समय पादरी सरुकाट, 
मिस्टर एडवर्डेस कमिश्नर, मिस्टर गीड फलेकृर, १५ वा १०अन्य 
अंग्रेजों सहित उपच्यित थे। आचार्यने अन्य कहानियोंमें पंचक- 
वारियोंकी कट्पनापर कटाज्ञ किया ओर एकसे अधिक पति 
रखनेवाली ड्ोपदी तारा मन्दोद्री आदिके किससे खुनाकर भ्रोती- 
गणके धार्मिक भावोंकी अपील की | स्वामीजीफे कर्थनं हास्य- 
रस अधिक होता था, इसलिये श्रोत्ागण थकते न थे। साहब 
लोग हंसते और आनन्द लूटते रहे। फिर आचाये बोल्े--पुरा- 
णियोंकी तो यह लीला है, अब किरानियोंकी लीला छुनो | यह 
ऐले भ्रष्ट हैं कि कुमारीकै पुत्र उत्पन्न होना बतलाते, फिर दोष 
सर्वेश्ञ शुद्ध खरूप परमात्मापर लमाते ओर ऐसा घोर पाप करते 
हुए. तनिक भी ऊज्ञित नहों होते। इतना खुनते ही कमिश्नर 
और कलेक्रके मुह क्रोषफे मारे लाल हो गये परन्तु आचायंका 
भाषण उसी वलसे चलता रहा ओर अन्त तक इसाई मतका ही 
खण्डन होता रहा । , 

“दूसरे दिन प्रातःकाल ही लज़ाओ्ी लक्ष्मीनारांयणकों कमिश्नर 
साहबके यहांसे चुलवा आया। खाहचने कहा--अपने परिडत 
सखामीको समझा दो कि सख्तीले फाम न लिया, करे। हम 
ईसाई तो सभ्य हैं, चाद-विवादकी सख्तीसे नहीं घबराते परन्तु 
यदि ज्ञाहिल हिन्द मुसलूमांन भड़क उर्छें तो तुम्दारे पण्डित 
खामोफे व्याख्यान बन्द हो जायेंगे। खजाओीजी .यद सन्देश 
भाचाये तक पहुंचानेकी प्रतिशा करके छोटे । खजाध्चीजी चाहते 


६ चीर संन्यासोी-प्रद्धानन्दु । 
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थे कि बात छेडनेवाला कोई अन्य मिल जाय जिससे वह आायादों 
की झराड़से कुछ कुछ बच ज्ञायं। जब फोई खड़ा न हुआ तो 
मुझ नात्तिक्को आगे किया गया। परन्तु मेंने यह कहकर 
अपना पीछा छुड़ाया कि खज्ञाौ्यों साहब कुछ कहना चाहते हैं 
दर्यों कि कमिश्नर साहवने उनको घुछाया था। अब सारी मुसी- 
बत खज़ाइचीजी पर टूट पड़ी | खज़ाध्ची साहब कहीं सिर ख़ुब- 
लाते हैं, कद्दीं गला साफ करते हैं। पांच मिनट तक आश्चर्यित 
रहकर आचाये बोले--भाई, तुम्हारा तो कोई काम करनेका 
समय द्वो नियत नहीं, तुम समयके मूल्यकों नहीं समकते। मेरे 
लिये समय-असूल्य है। जो कुछ कहना हो कद दो। इसपर 
खज्ाज्चीजी बोले-- महाराज ! अगर सणझ्ती न की जाय तो क्या 
जे है? इससे असर भी अच्छा पड़ता हैं। अंभ्रेजोंको नाराज 
करना भी अच्छा नहीं इत्यादि इत्यादि । वड़ी कठिनाईसे अठक 
अटककर ये वचन गरीबफे म्रुहसे निकले । भद्दाराज हंले भोर 
कहा--भरे | बात क्या थी जिसके लिए गिडगरिड्ाता है। मेरा 
इतना समय भी नष्ट किया। साइबने कहा होगा तुम्हारा पंढित 
कड़ा बोलता है, व्याज्यान बन्द्‌ हो जाय॑गे, यह होगा; चह होगा । 
अरे भाई ! में होवां तो नहीं कि तुमे जालहगा । उसने तुमसे 
कद्दा, तू सीधा घुरूसे कह देता । व्यर्थ इतना समय क्यों भंघांया 
एक विश्वाखी पोराणिक हिन्दू बेठा था, बोला--"देखा | यह तो 
कोई अवतार है, मंनकी वात जान लेते हैं [? 


/उस शासके व्याख्यानकोी कोन छुनने बाला भूछ सकता हैं? 


जन्मदिन] 
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मेंने बढ़े पड़े चाग्विशारदोंके व्या्यान छुने हैं, परन्तु जो तेज 
आचार्फे उस दिनफे सीधे सादे शब्दोंसे निफघल कर खारी 
सभाफो उप्तेजित फर गया उसके साथ किसकी उपमा दू'। 
उच्च दिन भात्माफे सदपपर ध्यास्यान था। पूर्व दिवसके सब 
ऋभ्नज्ञ ( पादरी स्काटफे अतिरिक्त ) उपलध्थित थे। व्याख्यानमें 
सत्यफे घलपा चिपय जाया | सत्यफो व्याख्या करते हुए आाचा- 
यने फट्टा---'लोग फट्टते हैं कि सत्यको प्रगट न करो, कलकूर 
फोधित होगा, फमिश्नर अध्रसन्न होगा, गवरनर पीड़ा देगा। 
अरे |! चक्रवर्ती राज़ा भी क्यों न अप्रसक्ष हो, हम तो सत्य ही 
फगे । इसके पीछे एक इलोक पढ़कर आत्माकी स्तुति की। 
न शस्त्र उसे काट सकें, न आग उसे जला सके,न पानी उसे गला 
सफे और न द॒था उसे छुखा सफे । वह नित्य अमर है । 

गरकषते हुए शब्दों घोले--'यद्द शरीर तो अनित्य है, इसकी 
रक्षामें प्रदृत्त होकर अधर्म करना न्यर्थ है। इसे जिस मनुष्यका 
जी चाद्दे नाश कर दे! फिर चारों ओोर तीक्ष्ण हृष्टि डालकर 
सिटनाद करते हुए कहा--'किन्तु घह शरीर पुरुष हुझे दिख- 
लाओ जो मेरे आत्माकों नाश फरनेका दावा करे। जब तक: 
ऐसा चीर इस संसारमें दिखायी नहीं देता तबतक मे यह 
सोचनेफे लिये भी दय्यार नहीं कि में सत्यको दुबाऊगा वा नहीं 
सारे हालमें सप्लाटा छा गया। रुमालका गिरना भी छुनायी 





देता था | 
धव्याख्यानमें कुछ देर हो गयी थी । उठते ही ऋषि, दयानन्द 
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ने पूछा--“भक्त स्काट आज दिखायी नहीं दिये [।” पादरों साहब 
किसी व्याज्यानसे भा अनुपत्वित न द्वोते थे, और अडठग भी प्रेम 
से वार्तालाप किया फरते थे, इस लिये ऋषिकों उनले बड़ा भ्रम 
हो गया थधा। फिसोने कट्ठा, पासके गिरजे ( चेप्ल ) में थाज 
उनका व्याख्यान था| सीढ़ियोंके नीच उतरते हो ऋष्िते कहा-- 
“चलो, मंक्त स्काटका गिरजञञा देख मायें [” अधपी तीन चांर सौ 
आंदमी लड़े थो। चह सारी भोद लेकर गिरज़ा पहुंचे। वहाँ 
व्याष्यान समाप्त हो चुका था। श्रोता सौके छामग थे | पादरे 
साहब नीचे उतर आये, खामोजीको बेदी ( पुलुषिट ) पर ले ग्रये 
ओर कहा कि कुछ उपदेश दोजिये। भाचायने जड़े खड़े हो बीस 
मिनिट तक मनुष्य पूजाका खण्डन किया | 

“एक दिन आचार्णको पता लगा कि खज्नाज्योजीका सम्पन्ध 
किसी चेश्यासे है। उनके जानेपर पूंछा--“तुम्दारा बर्ण क्‍या 
है!” इन्होंने कहा--/क्या कहूँ, आप तो गुण कर्माचुसार 
वर्ण व्यवस्था मानते हैं।” आयाणे बोले--५यों तो संब वर्णसंकर 
दे परन्तु तुम जन्मके फ्या दो ” उत्तर मिला कि खज्नी । महा- 
राज थोले...“यदि खत्रीके चोर्णले वेश्यामें पुत्र उत्पन्न हा तो डसे 
क्या कहोगे ९” खजाब्बोजीने सिर नीदचा कर लिया । इसपर 
महाराजने कहा...“खुनो भाई ) - हम फिसौका मुलाहजा नहीं 
करते। हम तो सत्य ही कहेंगे !” खंजाब्चीजीने डस वेश्यांशो 
कहीं अन्यत्र सिज्वा दिया। एक अन्तिम घटनाके सांथ श्स 
अपृर्वे सत्संगकी कथा समाप्त करता हूँ |. यंद्यपिं आवा् दया- 


. अंधेरे. प्रकाश के ४६ 


ननदके उपदेशोने मुझे मोहित कर लिया था तथापि में सनम सोचा 
करता था कि-यदि ईश्वर ओर चेदके ढकोसलेकों पण्डित दया 
नन्‍द खामी तिलाॉजलि देंएँ. तो फिर कोई सी विद्वान उनको 
अपूर्व युक्ति «६२ तकना शक्तिका सामना करनेव्ाल्ा न रहें ! मुझे 
अपने नास्तिकपनका उन -दिनों अभिम्रान था। एक ईश्वस्क्े 
अस्तित्वपर आज्षेप कर डाले । पाँच मिनटके प्रशनोत्तरमें ऐसा 
घिर, गया कि जिहापर मुहर लग गयी | मैंने कहा---“महाराज,/! 
आपकी तकंना बड़ी, तीक्षण है; आपने मुझे चुप तो करा दिया, 
'परन्तु यह विश्वास नहीं दिलाया छि परमेश्वरकी फोई हस्तो 
( अस्तित्व ) है |” - दूसरी बार फिर ठय्यारी करके गया, परन्त 
परिणाम पूवेचत्‌ ही निकला। तीसरी चार फिर पूरी तय्यारी 
करके गया परन्तु मेरे तककों फिर पछाड़ मिलली। मैंने फिर 
अन्तिम उत्तर घही दिया--“महाराज़ | आपकी तक नाशक्ति बड़ो 
अवल है; भांपने मुझे छुप तो करा दिया, परन्तु यह विश्वास 
नहीं दिलाया कि: परमेश्वरकी कोई हस्ती है ।” महाराज पहले 
हँसे, फिर' गम्भीर खरसे कह्ा---“देखो, तुमने प्रश्न किये, मेंने . 
ज््षर दिये -न्यह युक्तिकी वात थी; मेने कब प्रतिज्ञा की थो 
कि में तुम्हारा विश्वास परमेश्वरपर करा दूगा। ठुग्हारा पर- 
मेश्वरपर विश्वास उस समय होगा जब बह प्रभु॒ खर्ण तुम्हें - 
विश्वासी घना देंगे | अब स्मरण आता है कि नीचे लिखा उप 

निषद्वाक्य उन्होंने पढ़ा था--- -: ह 

“लांयमात्मा प्रवचनेन रूस्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
छे 
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संधाबीकी-गोननय नाम 


यमेजैप बृगुति तेन लस्पस्तस्जेप आत्मा चिवृणुते तनू' खाँम्र| ” 
कठ० १,९,२३२ ॥ 
खामी दयानन्द तो चले गये किन्तु वरेली में ही दो घटनादों 
और ऐसी हुई' ज्ञिनका मुंशोरामके जीवन पर घहुत भारी प्रभाव 
हुआ। ये घटनाशथें भी ऐसे स्थानपर हुई जहां कि घुशीराम्के 
सिवा इनको कोई नहीं जान सकता था। और यदि वद्द ख्ं ही 
इन घटना ऑकों खोल कर न लिज़ते तो शायद इनको अन्ततक 
कोई भी न जान पाता | क्योंकि इनका सम्बत्ध केवल मुशी- 
रामज्ञी ओर उनकी धर्मपत्नीले था। खाधारणतया आीवन- 
चरित्रीं मोर इतिहासोंके लेखक इस प्रकारकी घटनाओंको निरी 
घरेलू बातें समककर उनका उल्लेख नहीं किय्रा करते, परस्तु 
चस्तनः देखा जाय तो यही घटनाओं हैं. ज्ो महुष्पके जीवनको 
बनाने वाली द्वोती हैं। जन्म, शिक्षण ओर दुनियादारीमें 
प्रवेश तो छोटेले लेकर बड़े तक समी पुरुषोंका द्ोता . है, उनके 
उल्लंखमें कुछ महत्व नहीं | महत्व तो उन चांताँका है जो मनुष्य 
के विचारों ओर कर्मोपर अपना असर छोड़ जाती हैं, फिर चांहे 
घह घरेट हों या बाहरी । अस्तु, मुशीरामजीकषे जीवनके विपयममें - 
हम यहां जिन दो घटनाओंका उल्लेख करना चाहते हैं उन दोनों- 
का सम्बन्ध उनको घमपत्ीसे है । के 
इन्हीं दिनों मुशोरामजं अपने पिताजीकी भाज्ञासे अपनी 
धर्मपत्नीको बरेली छिवा छाये थे। उनकी घर्मपत्मीका नाम ' 
“शिवदेवी था। शिवदेवीजी नित्य रातकों अपने 'पतीफों भोजन 


अधेरेसे प्रकाशमें . ५१ 
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कराकर तब आप भोजन किया करती थीं ओर जिख दिन मुन्शो- 
रामको घर आनेपे देर होते देखतीं उस दिन उनका तथा अपना 
भोजन ऊपर मंगाकर रख लेतीं ओर पति देवके घर आने पर 
उन्हें उसी भोजनकों गरम करके खिलातीं। एक वार म्ुशीराम 
लगभग रातके आठ पजे वाहरसे सेर करके घरको छोट रहे थे 
कि वरेलीफ़े रईस म्ुछ्यी जीवनलद्ायके लड़के मुन्शो त्िवेनीसहाय 
ने उनको रोक लिया । मु शीज्ञीका मक्तात मु शोरामके घरके साथ 
लगा हुआ था। त्रिनेणोसद्ायने भीतर छे जाकर उनके सामने 
शराबका प्याला रखा ओर पीनेका अनुरोध किया । इनके इनकार 
करने पर कहा कि “तुर्दारे लिये ही खाल तोर पर ये दो-आतशा 
सिंचाई गई है। इले जरूए पियो।” इसपर मुशोराम एक 
मिलाल पी गये और जब पोनेके बाद गप्प शप्प चलने लगी तो 
उसीके दौरमें मना करते करते भो तोन चार गिहास ओर पी गये 
यह शराब बहुत नशोलो थी । इसले चह अपने फावूमें न रहे ओर 
थोड़ो चहुत आवारागदोंकें वात गिरते पड़ते अपेने घरमें पहुंचे ।' 
घहां नोकरोंने सम्मालऋर ऊपर पहुंचांया तो शिवदेवीजीने आकर 
सहारा दिया। वरामदमें ही क़े दोने लगी थोी। धमपत्नीने 
कुछा करांकर ' सदारेसे भीतर पहुंचाया. ओर पलडू पर 
लिटाकर चांदर ओढ। दी तथा खयं पेरोंकी ओर बेठकर पाँच 
दावने लगों। थोड़ी देर बाद जब गरम दूध पोनेले अच्छी तरह 
होशे हुआ तब आंख खुलों और शिवरैचोको पास खड़े देख कर उन. 
के उपकारका अनु मव हुआ । उस समय अभ्रेजी उपन्यालोके 
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नायक नायिका दिमाग़से निकल गये और गोसाँई तुलसीदास 
जीकी रामायणके पति-सक्तिके वर्णन अआखिोंके सामने आ गये । 
मु शीरामजीने शिवदेघीसे भोजन करनेको कहा तों उन्होंने जवाब 
दिया कि आपके भोजन किये बिता में केसे खां संकतो' हैँं। 
चस्तुतः उस समय शिवदेवी अपनी माताले सुने हुए पति-सेवाकें: 
उपदेश पर अम्ल कर रही थीं. भौर इसीलिये उन्होंने पतिफे दोषों , 
पर ध्यान न देकर अपने कतेन्यका पालन कियां।  , ., :. .<« 
दूसरी घटना इन्हीं दिनों यह हुई कि बरेंढी छावनीके जिस . 
पारसी दुकानंदारके यहां से मुशीराम शराब मेंगाया कंरतेथे 
उसका बिंछ बढ़कर बड़ी रक़ंक उधार चढ़ चुकी थी। *ऊपर 
वश्णित घटनाफे अनम्तंर भव धुशीराम किसी बातकों अपनी धर्म: 
पत्तीलसे छिपाते ठो थे ही नहीं. उन्होंने अपनी यह चिन्ता भी:शिव-- 
देवीजीसे प्रकट कर दी | शिवदेवीजीने बिना चिलम्ब अपने दांथोंके 
सोनेके कड़े छाकर पतिक सामने रख दिये ओर उन्हें बेचकर 
अदा कर देनेका प्रस्ताव किया। जब मुशीराम इसपर रांज़ी न॑ 
हुए तो उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझ कड़ॉंकी दो जोड़ियां 
मिली थीं--एक अपने पिताजीसे और दूसरी श्वछुरसे, एक'जोड़ी 
च्यथ पड़ी है; यदि चह काम भा।जाय तो क्या हानि है । «-आखिर 
मु शीरामने धमपत्नीके अनुरोधसे कड़े बेचकर शराबवका विल-अदा 
कर दिया और शेष धन अपनी धर्मपत्नीकी पेटीमें' रखकंर भनम . 
संकरप कर लिया कि धन फमानेम समर्थ होते ही इस घेनकी 
पू्ति करके धर्मेप्त्नीके आभूषण वापिस कर देंगे. | 
६, हिन दोनों घटनाओने मुशीरामजी को- भारतीय एस्ल्ियोंकीः 
उच्चताके. आादशेकी शिक्षा दी ओर शिवदेचीजीले परिचय होनेके 
पहिले तक मन अंग्रेजी उपन्योधोंके कारण नायक न्ययिक्यो 
आदिके जो काल्पनिक चित्र वेठ गंये थे थे सेब फाफर हो ए्ये।... 


'छठा अध्याय । 
--5३१८८८०-.... 
नाकरा आर वकाल्नतका तेयारी । 





मु शीरामको पंरीक्षाओमें इस प्रकार अनेक विध्न और उनके 
जोवेनका प्रवाह दूसरी ओर जाते देखऋर लाला नानकचन्द्जोने 
सम लिया कि अब यह पढ़ाईके योग्य नहों रहा | ' अतः घह 
अंपने सबसे छोटे पुत्रको किसी रोजगारमें लगानेकी चित्तामें 
रहने लगे | बरेलीके कमिश्नर एडवर्डल उनपर देरसे ऊपालु थे । 
उन्होंने एक दिन मु'शीरामकों घुलाकर पूछा- कि तुमको तहसील- 
दारीकी परीक्षा देकर उस महकमेमें काम करना खीकार है या 
नहीं। इन्होंने खोकार कर लिया। इस समाचारसे लाला 
नानकचन्दज्ञुकोी बडी प्रसन्नता हुई | क्योंकि उनके खंबले 
'बड़े पुत्र सीताराम 'तछवनमें भुमि ओर साहकारीका प्रबन्ध 'करते 
थे; दूसरे और तीसरे मूलाराम और आत्माराम मिर्जापुर ओरे 
हमीरपुर जिलोंमें थानेदांर थे, रह गये चोथे मुशीराम सो इनको 
भो इस तरह कामपर रूगता देख पिताकों की सी खुशीं हुई होगी 
इसका प्रत्येक संसारी पुरुष अनुंसव कर सकता है । 

कमिश्नरने उधर तो मुशोरामका नाम तहसीलदारोके लिये 
भेज दिया ओर इधर तात्फकालिक नायब सहसीलदारके छुट्टीपर 


न 
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चले जानेफे कारण इनफो अपायी नायय सहसीलदार बना 
दिया। तहसीलदार मुनीरुद्दीन इनको फाम सिखाने छगे। यह 
लाला नानकयन्दजीकी यड़ी इज्नत करते थे, क्‍योंकि इनके पिता 
संवत्‌ १६१७---१८ सें चरेलीफे डिप्टी मडिप्देट थे और उनसे 
इनसे भच्छी मेल था | इसी प्रकार काम सीखते सीखते भोर तह. 
सीलदारीकी परीक्षाकी तेयारों फरते करते एक महीना बीत 
गया कि सहलीलदार मुनीरुद्दीव भी १५ दिनकी छुट्टी गये । तब 
नायवी और सहसीलदारी दोनोंका काम मु शीरामफे सपुदे हुआ 
परन्तु इतने ही दिनमें उन्रकों कलेकूर और जोइण्ट मस्टरिटिका 
वज्यवद्दार अपमानजनक प्रतीत हुआ। सुनीरुद्दीनके लोटने पर 
उन्होंने अपने ये भाव उनपर प्रकट किये। मुनीरुद्दीनने जवाब 
दिया कि भाई अंग्रेज़ तो बादशाह हैं। काछा कितना ही चढ़ 
जाय फिर भी महकूम ही है। ऐसी उपजकी लेनेसे कामन 
चलेगा ।' इसी तरह एक महीना भौर चीत गया। इसी समय 
चरेलीसे आठ इस भोलकी दूरीपर एक अ'भोजी गोरोंकी सेनाने 
अपना पडोच किया | नायब तहसीलदारकों पडायमें रसद आदि 
पहुंचानेका हुक्म हुआ। परन्तु रसद्‌ वेचनेवाले दकानदारोंफे 
पहुंचते ही गोरोंने अण्डोंबालोंके अण्डे बिना दाम दिये लूट लिये । 
नये नये न्यायप्रिय नायच तहसीलदारने सेनाफे करमढसे जाकर 
शिकायत्त की कि अगर गरीब अण्डोंवा्टोंके दाम तुरत ही अदा न 
किये गये तो में सब हुकानदारोंकों घापिस कर दूगा। कर्तल 
:सोहव चिढ कर बोले कि तुम ऐसा करोगे तो भुक्खान उठाओगे 


वीर संन्यासी भ्रद्धानन्द--- 





मुन्शीरामज्ञी 
नायव तहसीलदार बरेली । 


वकालतकी तेयारी' ५५ 





इस गुस्तास्लीका मतरूव क्‍या है ? नये ज्ोशवाले नायबने जबाब 
दिया, अच्छी बात है में अपने भादमियोंकों छे जाता हूं आप जो 
कर सकते हो कर लीजिये, में यह अपमान नहीं सह सकता। 
निहृत्थें कनंछ साहब आगे बहे तो नोजवान नायधने अपना हण्टर 
सम्माला, जिसे देखकर फर्मल तो धहींके वहीं रुक गये ओर हमारे 
नायव साहब दौदकर घोड़ेकी पीठपर सवार हो छू मंतर हो गये 
तदसीलमें पहुंचकर मुशीरामजीने लब हफ़ीक़त प्ु॒नीरुद्दीन तद-- 
सीलदारसे कहीं, जिसे सुनकर उनके चेंदरेका रंगही उड़ गया। 
रातको मु'शीरासने सारी रिपोर्ट लिखकर उदूं की नकल तो तह- 
सीलदारकफे हवाले की ओर अ'गरेजीकी नकल लेकर सीधे कल- 
कर साहचके यहां पहुंचे | करनल वहाँ पहिले ही मोजूद थे। पहिले 
तो कलफूर बहुत गरम होने छगे परन्तु रिपोर्ट पढ़कर और करनल 
साहबले सलाह फरके मामला इतने पर ही.ख़तम करनेको तैयार 
हो गये कि नायव तहसीलदार करनलसे क्षमा मांग ले | मु शी- 
रामने कुककर _करनलको सलाम किया और भटसे कलकटरके 
दूफुतरसे वाहिर आ गये | इधर घर पहुंचते ही कमिशतर साहब 

का घुलावा आया | घह नायव तहसींलदारीकी हो नौकरी स्थिर 
करके मुशीरामकी किखी बाहरकी तहसीलमें भेजना चाहते थे 

परन्तु मुशोरामने ऋरनलछकी घटनावाछी सारी कच्ची हकीकत 

झुनाक्र सरकारी नोकरीसे छुट्टी चाही । परन्ठ मेहरबान कमि- 

इनर साहवने ओर१५ दिन रोक कर कलकृरके हुक्मको रद करके. 
सुशीराम को निर्दोष अवस्थामें नोकरीसे सुंक्त कर दिया। 


िदुमिकामक बीमा मनन मनन बन ननननााा गण 


५६ पीर संन्यासी-भ्रद्धानन्द । 


लंचत्‌ १६३७ में लाला नानफचन्दजोकी पदली खुर्जारों हो 
गयी | उनकी वहांका सब डिविज्ञनल पुलीस आफिस्तर बनाया 
गया। मुन्शोराम भी अपनी धर्मपत्ती सदित पिताजीके साथ 
खुरजा गये। मुन्शीरामने अपनी तीत महीनेकी नायब तहसीलदा- 
रीमें२००)बचाये थे। उनको पिताजीकें सामने रखकफर अपनी कढ़े 
वेचनेकी सब कद्दानी छुनाई ओर निवेदृन किया कि शिवद्देवीजी 
को नये कड़े वनवा दिय जाय॑ | लाला नानकचन्दर्जी अपने पुत्रकी 
इस सवाई ओर सरलतासे बहुत प्रसन्न हुए। लाला नानकचन्द 
जीके खुण्ज़ा रहते हुए हो सो० पी० कारमाइकेल साहब सीनियर 
म्ेम्बर आच दि बोर्ड आव दि रेवेन्यूकी दैलियतसे अपने महकमे 
का निरीक्षण करने घुलन्द्शहर आये। यह पहिले वनांस्स 
आरिमें कमिश्नर रद चुके थे ओर लाला नावकचन्जजीफे कामसे 
बढ़े प्रसन्ष थे। लालाजी मु'शोरामकोी साथ लेकर इनसे मिलने 
के लिये बुलन्द्शहर गये। वहां मुन्शारामके विपयर्में भी बात 
चोत हुईं। निश्चय हुआ कि भुन्शीरामकों दोबावी महकमे में 
नोकर रखा दिया जाय। कारमाइकेल खाहबने मु शीबमको 
बुलाकर कहा कि तुमको मैंने तुम्हारे पिताले मांग लिया है, 
अभी तुमकां १५० ) २०० ) के दरजैमें नोकरी मिलेगी ओर चार 
बरससें तुम डिप्टी कलक्टर चन जाओगे अभी मेरे साथ चढछे' 
चलो | मुन्शीरामने इस कार्यकों खोकार कर लिया ओर दों- 
मासके वाद इलाहावांदमें साहबसे मिल जानेकी प्रतिज्ञा की | 
परन्तु मुन्शीरामके धाग्यमें अपने पिताकी भाँति चिदेशी सरकार 


- -झंकोलितभी तैयार घ 
| की गुलामी न॑ लिखी थो; उनकों अपने राष्ट्र ओर समांजके लिंये 
कई उच्च कार्य करने थें। ' इसलिये फारमभाइफेल साहबवसे नौकरी 
का:निश्चय-दो जानेपर भो भद्ठृष्टने घटना चक्रको दूसरीही दिशामें 
गति दी | लाला नानकचन्दजीकी कार्ये-वश 'मेरठ जाना 
' पंड़ा। चरह्ा उनकी जालन्धरके वकील लाला डूर्गरमलज्ीसे 
, मैंट हुई | , उन्होंने मुन्शीरामंको चक्रीक बनानेकी सलाह दी जो 
कि लाला नानकचन्दज्ीको भी पसन्द “आयी। खुर्जा चापिसं 
 आनेपर उन्होंने यह विचार अपने पुत्रसे प्रकट किया। सुन्शीराम 
भी इसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे समय लाला नानक- 
चन्दजीफे सबसे वह़े पत्र सीतारामने ' माता पिताके परिवारसे 
अलग दोकर अपनी दुकान कर ली थी, अतः उन्होंने म्रु शीरामको 
तलवनकी भूमि और छेन देनके सब प्रवन्धका काम सॉपकर 
उसे तलवन भैज्ञ दिया तथा आज्ञा दी कि संवत्‌ १६३७ के पोष 
मासमें नया पाठ आरम्भ होनेपर छाहोर जाकर कानूनकी श्रेणी 
में दाखिल हो जाय॑ । मुशीराम भी इस आज्ञाके अनुसार तलूवन 
चले गये ओर पोप माससे पहिले- तकका अपना समय शतरज्ञ 
आदि मनोस्खनों द्वारा श्राममें विताकर पोष मासमें छाहोर जाकर 
काननकी श्रेणीमैं दाखिल हो गये । दो तीन सप्ताह तो कानूनकी 
पुस्तकोंकी पढ़ाईमें ध्यान दिया, परन्तु पीछे अपनी आदंतके अच्ु 
सार अधिक समय अंग्रे जीके उपन्‍्यासोंकी पढ़ाई भोर इधर उधर 
को मटरगश्तमें बीतने लगा। होलीकी छुट्टियोंमि तछबवन जाकर 
वहां भी कई दिन अधिकं लगा दिये। इधर लाहोरमें वखशीश- 


५८ पीर संँनन्‍्यासी-श्रद्धानन्द । 


सृक-असीपित,.. फ्ोक्‍त खिनमन ्धिक अच रस 


पक नल फल 
सिंह नामक एक आवाराधिद मिल गया था। उसने लालच 
दिलाया कि यदि अवारकलो ( लाहोर ) में सोदागरों व “विला- 
यती शराबी दुकाव खोलो जाय वो बहुत फायदा होगा। 
मुत्शीराम इस फांसेमें आगये भोर होलोके वाई लादोर जाते हुए 
तलवनसे ५००पाँच सौ रुपये छेते गये। विचार यह किया कि 
हुकान ज़ब धल विक्रलेगों तब यह रुरया वापिस कर देंगे, पिता- 
जीसे पूछनेकी बचा आवश्यकता है। जब कहे दिन बाद मो 
विशेष छाम न हुआ और बखशोशसिंहसे इसका कारण पूछा 
गया तो चोछा कि वरिकायती शरायक्षा छाइसेन्स मिल जाने ते 
दुकान खूब चलेगी । मुशीराभजीन लाइसेः्सफ्रे लिये एक 
दरख्वास्त ढिंत्नो मी परन्तु खर्ण दो लज्ञाके मारे फाड़ डाछो। 
पीछे तजदीकके हुकानदारने इनको बखशोश सिंहकी ढुकान पर 
आते जाते देखकर सावधान किया कि इसको तो इसके वाएते 
अपने घरले निकाल दिया है, यह आवारागिद है; आप अपना 
भाल सम्पाल लें। सुन्शीरामजीने उस दुकानदारकों धन्यत्राद 
किया और तुरन्त ही जाकर वखशोशसिंदसे सब दिलाव किताव 
मांगा जब यह वहां पहुंचे तब भो एक आदमी बहुत सा माल वांध- 
कर चलनेकी तयारी कर रद्दा था। उसले बहन माल वर्दी रखा 
लिया | उस आदमीने वक्षशीशसिंहले ८०) अस्छी रुपये चापिस 
लिये। उसके पास ३५) ओर 'े, जो मुन्शीरामने लेकर उसकी 
विदा कर दिया और सब सामान चार आता घाटा उठाकर बेच- 
कर भी यही समभय कि सस्ते छटे। हां इसकी सूबना उन्होंने 


वकाऊतकी तैयारी ५९ 


अपने पिताज़ीको दे दी, और उन्होंने भी सत्य व्यवहारसे प्रसक्ष 
होकर इस नुक्सानफो ज्ष॒मा कर दिया। सौदागर बननेफे ह्स 
विफल प्रयत्नक्े वाद फिर पढाई नियमपृर्वक आरस्म हो गयी। 
परन्तु क्रमी पूरे दी महीने भी न बीतने पाये थे कि पिताज्ीने 
लिखा कि लाला मूलारामकी पुत्रोका विधाद है, तलवन जाकर 
उसकी तेयारी कराओ | विवाह हो चुकनेपर पिताजीने एक 
ओर जाज्ञा यह दी कि भाई आत्मारामकी धर्मपत्नीको ग़ाज़ीपुर 
पहुंचा दो | आत्माराम उन दिनों ग़ाज़ीपुरमें थानेदार थे, उनकी 
लाछा नानकर्चन्दजीके पास शिकायत पहुंची थी ओर बह अपनी 
भतीजीके विवाहमें भी सम्मिलित न हुए थे। मुशीराम अपनी 
भौजाईको साथ लेकर रास्तेमें खुर्जा चरेली ओर चनारस आदि 
ठहृरते हुए गाजीपुर पहुंचे। एक तो इस कारण अधिक समय 

रूग गया ओर फिर जब घापिस होने छगे तब खुर्जामें- पिताजीने 
ओर एक काम वबहुतसा सामान बंधवाकर साथमें तरवन ले 
जानेको सॉप दिया, क्योंकि तब बह पेंशन लेनेका प्रार्थेनापन्न भेज 
छुके थे। इन सब कारणोंसे इस वर्ष कानूनकी पढ़ाईमें उपस्िति 
चहुत कम रही । नियम यह था कि केचल चही विद्यार्थी परीक्षा 
में बेठ सकते थे जिन्होंने कमसे कम 6५ सैकड़ा व्याखबानोंको 

छुना हो । इसपर एक ओर विपरीत 'कारण यह हो गया कि 
एक अध्यापक छुट्टी छेकर चले गये ओर जिन विद्यार्थियोंकी 
उपलिति कम्त थी उनको अपनी उपध्थितियोंकी संखया.पूरो 

फरनेका अवसर न मिला। स्ु'शीरामकी उपस्थितियाँ “भी ऊपर 


६५ वीर संन्‍्यासी-भ्रद्धानन्द | 


कक्‍न अिप्नान पस्त मनन 


बहलाये कारणोंसे कम रही थीं, अतः यह परीक्षामें न बेठ सके । 
निराश हो.तलवन लोट गये | 
अनिश्चित जोवनके उतार. चढाव । 

संवत्‌ १६३८ के पोपमें फ़िर कानूनकी श्रेणीमें नाम लिखाया 
ओर इस वार उपस्थिति तो पूरो कग लो परन्तु परीक्षाकी तेयारी 
में कुछ ओर विध्त उपस्थित हो गये । उपस्थितियां पूरी हो ज्ञानिपर 
मुशीराप घर छोट आये थे और तलबनमें शिक्षित पुरुषोंकी सोसा- 
यटो कम देखकर परीक्षाको तेयारीके लिये ज्ञालन्थर चले गये। 
चंदा अधिकतर सद्ढ अपती सलुराल्यालोंका रहा जिनको मद्य 
ओर मांसका चड़ा व्यसत था | उनकी संगततिमें इधर शराव उड़ने 
लगी ओर उधर कानूनी पुस्तक्ॉंको जगह उपन्यासोंका पाठ आरम्भ 
हो गेया | दिनमर उपन्यास पढ़ते ओर रातको उनकी कथा अपमे 
साले लाला चालकराम आदिको सुनाते। इस तरह समय बीत 
रहा था कि पिताजीकी खुरजेसे चिट्ठी आयी कि मुझे पेंशन 
मिले गेयी है यहाँ आक्षर सब खाम्न आदि बंधवाकर तलवन हे 
ज्ञाओ। खुरजेसे जालन्धर वापिल आंकर फिर वही मद्य माँस 
ओर उपन्यासोंकां दोर चलने लगा। परन्तु जब पसोक्षा लिंर 
पर भायी दिखायी देने लगो तो जालन्धरमें उसको तैयारों होते 
न देखकर लाद्दोर पहुंचे | छाहोरमें भारो दरवाजेके जि चौथारों 
मकान लेकर ठहरे उसोमें एक  'सर्वहितकारिणी समा' खुली हुई 
थी । उसमें शरीक होने छंगे ओर उसके द्वार ब्राह्मोसमाजके 
अधिवेशनोंमें भो आने जाने गे! इस तंरह सभी खोसायेटियों 
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मम 
में ज़ाना और परीक्षामं, केवल. १७५।२० दिन:घाकी, -तेयारी होती 
तो क्या होती ।. परीक्षामें बेठते ही उसका , परिणाम मांलम हो 
गया। अनुत्तीणं होकर फिर जालन्ध्वर, आ गये। वहीं पिता- 
जी मिले, जो अयनी छमाही पेंशन लेने वहां आये थे.। उन्होंने 
तसल्ली दी ओर खाथमें, तलवन ले गये । इस समय मु'शीरामजी' 
के. यहाँ एक पुत्रीका जन्म हो चुका था । इस कारण गृहस्थके 
खुखमें कुछ देर तो कोई दुःख या चिन्ता नहीं प्रतीत हुई परन्तु 
धीरे धीरे फिर ,आजीविक्राकी.तलाशका विचार सताने छगा। 
फिर ज्ञालन्धर आये। .विन्ताकों शराबके प्रवाहमें बहानेका यट्न 
किया | - परन्तु यदि चिन्ता इतनी ही छुगमतासे दूर:हो सकंती 
तो शायद्‌ संसारमें शरावियोसे चढ़कर खुखी कोई व्यक्ति न 
होता । गृहस्थ जीवनसे भी शान्ति न मिली। , फिर, सरकारी 
नोकरीके खण्न आने छगे। विचार किया रियासतोंमें ही कोई 
नोकरी मिल जाय तो अच्छा हो। नोकरोके लिये, कई प्रार्थनापत्र ' 
लिखे और फाड़ डाले | , अन्तको निश्चय किया कि नोकरीक़ी 
तलाशमें वाहर चलना चाहिये, प्रग्न्तु यह विचार किसीसे प्रकट 
नहीं किया। बड़े साले छांठा वालकरामजी. रेलवे .स्टेशनपर 
विदा करने गये थे, इसलिये टिकट लाहौरका लिया] . परन्तु: 
रास्तेमें ही फिर विचारोंने पलटा, खाया और मनने कटद्दा कि. एक 
बार और हिम्मत करके देखो, बिना परीक्षा दिये भाग गये.तो,. 
लोग क्या, कहँगे। बस,. लाहोर पहुंचकर मुखतारकी परीक्षा. 
, को तैयारीमें लग गये और जहां पहले उपन्यासोंक्े पाठमें शतको 


, ६२ वीर संन्याली-भ्रद्धानन्द । 


जागरण होता था वहाँ मुखतारीकी तेयारीमें रातें बीतने लगीं 
इस बार लाहोरका जीवन भी नियमित रहा । परीक्षा देकर मुन्शी- 
राम घर चले आये थे, लाछा बालकरामश्ञीका परीक्षाकी सफल- 
ताका तार फिल्लोर होता हुआ वहीं पहुंचा। लाछा नानकचन्द 
बढ़े प्रसन्न हुए ओर खब उत्लब मताया.गया यहां तक कि 
उन्होंने एक शादीपर तलूवतमें आई हुई्टू एक रण्डीके नाचकी भी 
इस समय इजाजत दे दो। . ह 
कानूनी पेशाका आरम्भ । 

अब सुखतार बनकर मुन्शीराम जालन्धर चले गये और वहीं 
अपने भ्वशुर-गृहमें रहते हुए वक़ालत ( मुखतारी ) करने लगे । 
इनकी धर्मेप्नीके सबसे बड़े भाई छाछा चालकरामजीने एक 
चलते पुरजे नौजवान मुसलमान मौलावख्शकों इनका मुन्शों रखा 
दिया । मोलावझश था तो उुण्डा परन्तु मुकदमेवाज़ मुवकिलोंको 
फंसानेम होशियार था || उसकी सहायतासे काम पर्याप्त मिलने 
लगा। एके बार एक मुकदमा तहसील फिल्लीरका आया | 
उसके सम्बन्धमें फिल्ीर जाना पड़ा। फिल्लोडमें उन दिनों तह- 
सीलदार सेयद्‌ आविद्हुलेन थे। सेयद्‌ खाहैबके पिता बरेलीमें 
लाला। नानकचन्दज्ञीके साथ काम कर चुफे थे इस कारण सेयद्‌ 
साहब भी इनकी दर तरह भलाई चाहते थे। .उनकी सलाहसे 
निश्चय हुआ कि कानूनकों ढुकान किंह्ोरमें ही खोली ज्ञाय ! 
फिल्लोरमें :डन “दिनों कोई चनन्‍्नील या मुखतार नहीं था। इस' 
कारण काम खब चलने छगा। माघ ओर फालगुनके भहीनेमें 
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रूव छत उटाकर भी २८०) दो सो रुप्यकी रच्ठ हुई। सन्हं 
रामजीने ये रुपये ओर अपनी आय व्ययका सब हिसाब अपने 
पिताजीकी सेवामें उपच्थित कर दिये। पिताजी चहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने कह्दा कि अब तुम अपना गृह्य स्वयं चहाने 
योग्य हो गये हो, खतन्न रुपले कमाओं भोर संसार चलाओ। 
श्सलिये इसी महीने निश्चय हुआ कि मसुन्शीराम अपना परिवार 
भादि भी फिल्लोर ही ले जांय। परन्तु फिल्लौर बसना इनके 
भाग्यमें नहीं लिखा था| 


फ्ल्लोर बसनेफे लिये अपनी पुत्री ओर धर्मपत्नीको जालन्घर 
से ले जाकर अभी तलबन ही पहुंचे थे कि पितांजीने बताया 
कि पेरठमें छाला मूलराज़ पर एक मुकदमा चल गया है तथा 
उनको नोकरीसे प्लुअत्तछ करके पुलिस लाइन्समें लाकर रखा 
गया है। उसी समय उनके नाम भागलपुरसे एक ऐुराने मुकद- 
मेमें गवाही देनेके लिये समन्‍स आया। अतः निश्चय हुआ कि 
मुन्शीराम भी अपने पिताके साथ मेसरटकी ओर यात्रा करेगे। 
मेरठ पहुंचकर लाला नानकचन्दुजी तो आगे भागलपुर चले गये 
ओर भुन्शीराम पहीं ठहर कर अपने बड़े भाईके मुकंदमेकी तेयारी 
करने ऊगे। बीस विन पीछे छाछा नानकचन्द भी भागलपुरसे 
वापिस आ गये ओर उन्होने उम्च पुलिस अंधिकारियोंसे लिखा , 
पढ़ी आदि करवाकर लाला मूलराजको अपराध॑-पुक्त करा दिया 
तथा सलाह दी कि अब ऐसी अवण्थामें नोकरीसे त्यागपत्र दे देना. 
ही छीक है | ' छाढा मुल्राजने भी यद्दं सलाह मान ली और कुछ 
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दिन याद नौकरी छांड्कर अपने प्राम तलचनमें दो आ रहे | उल 
समय तक घह रिशवत जआादिसे काफ़ी रुपया जमा फर चके थे 
इस कोरण कमाईकी उनको विशेष चिन्ता ही क्‍यों होती ? 


ः. मुशीराम मेरठ जाते हुए ही मोछाबखशको सौफरीसे अलग 
कर गये थे, धर्योकि वद्द उनकी अनुपश्थितिमं उनके नामपर 
दुकानदारसे धासमतोके चावरू, घो आदि रखदका सामान और 
सोदागरसे शराब आदि लेता रहा, तथा गतको बैठकर्मे सोनेकी 
जगह रण्डीके घर सोता था। उसको बेनन झपसे १०) मासिक 
जेचखे, भोजन ओर रहनेकी जगह मिलती थो। इसके सिवाय 
वह मुक़दम घालोंलि भी ३०) ३०) मासिक ले लिया फरता था | 
इतने पर भी जब दुकानदारों आदिका दिसाव करके उसे नोक- 
रीसे अछग किया गया नो वहू कई लोगोंका दैनदार था । परन्तु 
ये सब लोग मुन्शीरामनीके फिलोर छोड़ देने पर उनके मकान पर. 
आये, इस कारण कुछ नहीं हो सकता था। भरतु, मेस्ठले छोटकर . 
इन्होंने मुखतारीकी दुकान ज्ञालन्धरमें खोली | इस वार जालन्धरमें 
अपना ही मकान किराये पर ले लिया था। मुखतारी तो भली 
भांति चलने लगी परन्तु जालन्धरमें बिगड़े हुए शहरी छोगोंका 
साथ होनेसे शरावका रोग फिर पीछे छग गया । अदालतके वार- 

रुममें ( बकीलोंका चेठकखाना ) अश्लील उर्दू नज़मोंकां शौक इन . 
दिनों बहुत चढ़ चढ़ रहा था।. इनके उठे केन्द्र ध्यानोंमें घमा 

हुआ दोनेफे कारण यह इन प्लुशायरॉमें भी पुखियाको गद्दों पर 

बिठाये जाने लगे। साथ ही शराबका दोर चलने लगा । इन घुरी. 
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आदतोंसे यद्यपि पहिले तो “शारीरिक शक्तिपर फोई प्रभाव प्रतीत 
नहों हुआ - परन्तु दिमाग़ी ताक़तमें साफ साफ कमजोरी नज़र 
आने-छगी। आधा घण्टेसे अधिक लगातार पढ़ने लिखने अथवा 
सोचने विचारनेका कार्य कठिन प्रतीत होने लगा । 


शरावखोरीको अन्तिम नमस्कार । 

इसी प्रकार संबत्‌ १६४१ का अन्त समय समीप आ गया । 
पोपके अन्‍्तमें पता लगा कि एक वर्षके बाद कोई भी व्यक्ति 
बिना वी० ए० पास किये वकालत '( प्लीडर ) की परीक्षाम 
सम्मिलित न हो सक्रेगा। ओर यह चकील जदूर बनना चाहते 
थे, क्योंकि मुख़तारकों सब मुकदमोंमें पेरवी करनेका अधिकार 
न था। अदालत ज्ञव जिस मुकदमेमें चाहे उसे पेंरची करनेसे 
रोक सकती थी । इसलिये इन्होंने चफोलतकी परीक्षा देनेका 
निश्चय कर लिया भोर लांहोर जाकर “उक्त श्र॑णीमें नाम भी 
लिखा दिया। परन्तु 'हम-प्याला दृम-चिवाल्वा? दोस्तोंकी दावतों 
मे नयी सुश्किल पेश कर दी। रोज ही गोश्त और शाराबके दोरे 
चलने लगे। रोज ही लछाहोरके लिये रवानां होनेका इरादा होता 
ओर रोज़ ही नयी ,दावत रास्तेमें खड़ी हो जाती। लेकिन 
जिसको किसी ऊ'चे लक्ष्य पर पहुंचना द्वो उलके मार्गकों इस 
प्रकौरकी तुच्छ वाधायें सदाके लिये-नहीं रोक सकतीं । अन्तको 
पुक दिन आया जब कि शराबको मुन्शीरामसे सदाके लिये 
अन्तिम चिदाई लेनी पड़ी ।। एक चार शामक्रों किसी बड़े घकीलछ 


के यहां निमन्त्रण था । पहां सब॒को:मनत भरकर शराब पिलायी 
ह ५ 
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गयी |. भोजनके अन्तमें ओर सथ तो अपने अपने घर चले गये, 
'फैचल मुन्शीराम तथा इनके साथके अन्य एक मद्यप मित्र पीछे 
रह गये। यह मित्र पीक्र बुरी तरइ बेहोश हुए हुए थे। 
मु शीरामजीने इनको सदी सलामत घर पहुंचा देना अपत्रा फर्तव्य 
समम्य । यह सद्दारा देकर जब उनको ले चढ़े तो तथ रास्तेमें 
उनकी बुरी हालत देखी। पर इधर उधर रड़खड़ाते जाते थे; 
शरीर भूम रहा था, सुजले निरथेक अप्रासंगिक निर्ज्ञता भरें 
शब्दोंकी बौछार दो रहो थी ओर कपडॉका कोई ठिकाना न था। 
रास्तेमें यह मित्र मुशीरामजोका सद्दारा छोड़कर एक वेदयाके 
घर जा घुले। वहां दोनों पर खूब गालियोंकी वर्षा हुई' । खैर 
जब अपने मिन्रकों उनके घर पहुंचा कर डेरे पर आये तो यहां 
भी खुलो हुई बोतरक हाजिर मित्रा। फिर रंग जम गया। 
परन्तु अभी थोड़ा ही पीया था, कि जिनके यह अतिथि बने 
हुए थे, वह मित्र आपेले बाहर होने छगे और अपने स्थानसे 
उठकर साथके कमरेमे चले गये। इधर इनका पीना वबैले दी 
जारी रहा । एक प्याला पीकर दूसरा भंरकर तेयार था कि 
चिल्ाानेकी एक आवाज आयी। साथके कमरेका दरवाजा 
खोलकर , देखा तो बड़ा घ॒शित द्वत्य दिखाई दिया। मयसे 
प्रतवाल मित्र महाशय पुक युबति पर बलात्कार करनेकी चेष्टा 
कर रहे थे । मुग्शीयामजी की आखोंके सामने तुरन्व अपनी 
खोकत (मानी हुई ) चहिन ओर घर्मपत्नों शिवदैवीजीका चित्र 


उपस्थित दो गया। शराबी मतवालेकों पकड़कर एक तरफको 


चकारुतकी तैयारी हैक 
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इकेल दिया। वेचारी युवती सपना सतीत्व चचाकर दूसरे घरमें 
चलो गयी। बाहर माकर बेठे तो पिछले जोवनमें शरावियोंकी 
जितनी दुदेशायें देखा थों वे सब सम्पुल्ल उपस्वित हो गयीं। 
विचार किया कि इस घोतलको खम्ाप्त कर फिर कभो शराबको 
द्ाथ न लगावेंगे। गिलाघ भरकर तेवार किया दो था कि खापी 
दुयानन्दकी विशाल मूर्ति कोपोन लगाये, विधूतर रमाये, हाथमें 
सोटा लिये आँखोंके सामने खड़ो दिखायो दी। ऐयपा प्रतीत हुआ 
श्ि मानो खापोजो पूछ रहे.हैं कि क्या अब -सो ठुमको परमाट्सा 
पर विश्वास नहीं हुआ | होशमें आनेषर देखा कि पूति तो कहीं 
न थी किन्तु अब हृदय दिल चुका था। गिलास ओर वोतछ को 
उठाकर सामनेको दोवारमें दे मार | मनमें तोत आत्मग्लानि हो 
आयो | मुद हाथ घोकर आत्म-चिन्तव करने ऊगे ओर उसामें 
नींद आ गयी। खुबद उठे तो तबियत खाफ दो गयी थी। शौच 
स्रानादिले निवृत्त होकर सद सामाव खाथ ले खोधे स्टेशतफी 
ओर चल दिये ओर लाहोरका टिकट लेऋर रेलगाड़ोमें बेठ गये। 
सारा राप््ता आत्म-चित्तनमें ही निकक गया ओर इसलिये समय 
बोतता प्रतोत भी न हुआ छाद्दोर पहुंचकर अपना स्व खाप्रान 
पहिलेसे ठोर किये हुए कपरेमें खतरा करके रख दिया। तब रात 
हो चुफ्रो थो। इल कारण थोड़ी देर कुछ पढ़ा. छिखा ओर फिर 


निद्रादिवोकी शरण छो | .दूसतरे दिन प्रातःझ्वा डठे.तो तबियत 
ओर भो हरो म|लम हुई | शरोर जोर मनमें रुफृति थी. हृढ़संकर्प 
कर लिया कि अबसे निय्रमित जोंचतका पुनः आरस्त होगा। _ 
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सातवा अवच्याय। 
'--+मे<के्ं डिश +- ' 
आयंसमाजंमें प्रवेश । 
«२७ िण डिक के 
' :ल्ाहोरमें रहकर प्लीडरकी परीक्षाकी तेयारीके लिये नियम- 
पुवेक कानूनका अध्ययन आरकस्स हो गया। साथही' नियस- 
पूर्वक अध्ययनके लिये आवश्यक दिनचर्याका नियमर' भी घेसे ही 
चलने छगा जैसे एक वषेतक बनारसमें चला था।' भेद फेचल 
इतना था कि झव प्रातःकॉलक व्यायामके स्थानपर श्रमण होता 
था ओर नित्य मन्दिरोंऐे देव-दश्शनके स्थानमें प्रति रविचारको 
पध्रोत:'साय आयेसमाज 'और प्राह्म समोजके सत्संगोंमें ज्ञाकर 
डपदेश धेवण  फरते थे। प्राह्मसमाजके स्थानीय उपदेशक ओर 
आचार्य ' श्री० शिवनाथ शाल्रोके भक्ति-रस-पूणे ' व्याखयानोंका 
इन' दिनों आपपर विशेष- प्रभाव हुआ और. पराह्मयममाजकी भोर 
इतना अधिक भ्ुफाच ही गया कि प्राह्म-समाज सम्बन्धी साहित्य 
के भ्रायं: सभी भ्रम्थोंकी खरीदकर आपने उत्तका नियमपृ्वेक 
खाध्याय आरम्भ कर दिया। आप-इन प्रन्थोंको पढ़कर ब्राह्म- 
समाजमें, प्रवेशकी दैयारी कर रहे थे कि पुनर्जन्मके प्रश्नने रास्तेमें 
रोड़ा अटका दिया। उस समय लाहोरके लाला काशीरामजीनि 
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पुनजेन्मके सणडनपर एक छोटो'ः सो पुस्तक लिखी थी । ' उनसे 
मिलकर इस विपयपर शहुग-समाधानः किया परन्तु मनंको संतोष 
न हुआ। तब विचार किया कि भायंसमाजियोंका मद ज्ञानंने 
के लिये 'सत्याथंप्रकाश' का 'अव्ययन करना चाहिये। उसी 
समय 'छत्यायथ प्रकाश' प्तरोदनेक्रे लिये आयंश्षपाज बच्छोषाली 
पहुंचे। वहां मालूम हुआ फि पुश्तंकालयाध्य क्त लाला फेशवराम 
जी हैं, उन्दींले पुस्तक मिल सकेगो। दो घण्टे इधर उधर भटक 
कर लाला फेशवरामज़ीका मकान तलाश किया परन्तु वहलि 
पता लगा कि लालाजो तारघरमें काम करते हैं ओर चहों उनसे 
मुलाक़ात हो सकेगो। नारधर पहुंचे तो वर्दह जलपानकऊे लिये 
छुट्टो हो चुज्नो थो इसलिये लालाज्ी घरपर भा गये थे। फिर 
घरपर आये तो छालाजी तारघर चले गये थे। पूछनमेसे मालम 
हुआ कि डेंद्र दो घरटा बाद तारघर बंन्द' होगा तब लांलाओ घर 
चांपित भावेंगे | इतना समय वहीं आल पांख घूमनेमें विताया । 
जब छलालाजी तारधरसे आयेःती उनसे प्रार्थना की कि पुद्े 
'खत्यायेप्रकाश'की आव्रश्यकता है। 'लालाजीने कहा फि-मुख 
हाथ आदि घोकर' कुछ खा लु“तो आपके साथ आश्ेसमाज 
चलता हूं। परन्तु ज़ब उनको अपने सुबदले इस्रोकी खोजमें 
'भटकनेकी कथा छुनायों तो लाला केशवशमजीका दृदूय सहानु- 

भूतिसे भर जाया ओर बांले कि चलियपे पदिले आपको पुस्तक दे 
'दु' तंव अपना काम करूगा। घुशीराम फिर लाला केशवरा पंजीके 

सांथ आर्यसमाज पहुंचे और “लत्यार्थप्रकाश! छेकर' इतने प्रसक्ष 
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हुए मानों कि कोई झक्षय फोश पा लिया। घर शथाते ही 
टली रातको 'सत्याथ्प्रषाश'षी भूमिका और प्रथम समुललास 
पढ़ डाले। इसी सप्ताह जो रधिचार आया उसफे प्रातःकाल ही 
भाथ्समाज लाहोरफे लभासद लाला सन्दरदासजी आये और 
हाल चाल पूछा | उस शमय भी मन्शीरामजी 'सत्या्थ प्रकाश! 
का आउवा, समुल्लास पढ़ रहे थे। झुन्द्दासजीस फह्ा कि 
पुनज्न्मक्े प्रश्षने फैसला कर दिया, अघ मैं घिना किसी संशयकै 
आध्समाजका सभालद्‌ बन सकता हूं। लाला सुन्दरदासजी 
पा ठुख प्रस्णतासे खिल गया ओर उसी समय दोनों व्यक्ति 
आयंसमाजके सत्सडु में <पस्थित होनेको चल दिये। आार्वसमांज 
में पहुंचे तो दो मुसलमान रघाबी सागज्जी और तबलेफे साथ गा 
रहे थे ;- हे 
'उठर गया मेरे मनदा संखा, जब तेरे ६रसन पायो | 
यह भजन भी रिरकुल समयाजुकूल था। मशीरामजी अभी 
समाजमें जाकर बेठे ही थे कि लाला छुन्द्दासजीने उस समयकी 
लाहोर आर्समः|जके कर्णधार लाला साई'दासजीको जाकर खबर 
दी कि ६ शीराम भी आय समाजी बन गये हैं| छाछा साईदासज्ी 
भी बड़े प्रसन्न हुए ओर उसी समय द्वाथके ईशारेसे मुशीरामजीको 
दुलाकर अपने पास वेठाया | “गान हो चुकनेपर भाई दित्तलिहजी 
का व्याख्यान हुआ । इन्होंने अपने व्याख्यातनको समाप्तिपर मुशी- 
रामजीफे समाज प्रवेशका सी जिक्र कर दिया | फिर भाई ज्ञवा- 
रे हरासंहजी खड़े हुए। उन्होंने भी इसो विषय पर बोलते हुए 
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बतलाया कि भुशीरामजीका उनसे तथा भाई दिलर्सिह से पुराना: 
सम्बन्ध है | वे तीनों 'सर्वेहितकारिणी सभा? में मिलकर 
विचार-विनिमवध आदि छरते .रहे हैं। भाई जवादरसिंहजीने 
अन्तमें यह भी कह दिया कि झु'शीरामजी अपने विचारोंको आये 
भाश्योंके सनन्‍्मुख उपस्थित करेंगे। यह सूचना उन्होंने मुशी- 
रामजी ले पूछे बिना ही दे दी थी। इस कारण मुन्शीरामजीने, 
उस समय मनर्भं जो विचार घूम रहे थे, उन्हींकोी प्रकट कर 
दिया | >्चारोंका सारांश इतनाही था कि “मारे विचारों ओर 
फार्यो्में कोई भेद न होना चाहिये। जो पुरुष अपने जीवनमें 
अपने सिद्धान्तोंके अनुकूल आचरण नहीं करता चह उपदेशक बन 
नैेका अधिकारी नहीं | उपदेशकीका कांम भाड़के टट्टु ऑले नहीं 


हो सकता! इस फामके छिये खाध त्यागी पुरुषोंकी आवश्यकता 
है !” हन विचारोंकों सुनकर छाला साईदासजीने अपनी मित्र- 
मण्डलीग कहा था कि“आर्ससमाजमें यह नयी स्पिरिट आयी है 
देखें यह आर्यासमाजओओ तारतो है या डुवो देती है ।” मुन्शीरामजी 
फी स्पिरिटने आर्यसमाजकों तराया है या डुवाया,इसपर विचार 
करना हमारा काम नहीं, क्योंकि दम आर्यसमांजका, इतिहास - 
लिखने नहीं चैठे । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने अपने 
आर्थसमाजोँ प्रवेश करते समय जो विचार प्रकथ८ किये उर्नका . 
अपने जीवनमें पूरा पूरा पाछन किया। मुन्शीरामजीका जिन 
सिद्धान्तों पर विश्वास था उन पर उन्होंने अपने जीवनमें सब . 
प्रकारकी त्रिध्म धाधाओंकी परवाह न फरके अमऊू किया यह, - 
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वाद रत, न्‍रप 2ग%# बह २अफि। हक भा अर ३० आप कह कि 


उनकी आगेको जोघनसे स्पष्ट हो जञायगा | ह् 
उत्साहके प्रथम चिन्ह । 

उस दिन आर्यसमाज मन्दिरसे यद्द सारी मिन्न-मण्डलो एक 
संग ही डेरेपर छोटी, क्योंकि मुशीरामजी शयज्ञादा भक्तराम, 
म० मुकुन्दराम ओर मद्दाशव रामचद्धजी होशियारपुरों आदि सब 
भद्दाता रहमतर्खा अनारकलोमें इकट् हू रहा करते थे | इन सब 
के भोजनका प्रबन्ध भी इकहा ही था। मुशीरामजी तो वकालत 
की तैयारी कर रहे थे ओर वाकी चारों सज्ञन उस समय गवने- 
मेए्ट कालछिज्न लाहोरमें पढ़ते थे। आार्यसमाज़का उत्साह घरपर 
भी जारी रहा। रास्तेम भी उसी विपयपर वातचोत होती रही 
ओर घरपर भी वातचीतका प्रसड्डू वद्दी रदा। खबने मिलकर 
निश्चय किया कि सप्ताहमें एक वार शहरके किसो द्विस्लेमें बिना 
इश्तहास्के सब पहुंचा करें ओर सम्राज्ञका प्रचार किया करें। 
इस निश्चयपर कुछ समय तक अमल भी होता रहा | 

इधर ययज़ादा भक्तरामजीने मुशोरामजोके आयंसमाजी बनने 
का समाचार अपने बड़े भाई लाला देवराजज्ञीको जालन्धर लिख 
भेजा, जिसके उत्तरमें. देवराज़जोने लिषा कि में- तो प्रधानपद्‌ - 
छोड़ कर जालन्धर आयसम्ाजका भन्त्रो बन गया और मुन्शी- 
रामजीको प्रधान बना दिया गया है। जब रायजादा भक्तरामजीने 
यह बात मुशीरामजीकों बतछायी तो उन्होंने बहुत द्वी संकोच' 
ओर विचार बाद इस उत्तरदातृत्व-पूर्ण -पद्कों खीकार किया । 
साथ ही इस दृष्टिसे. कि में ' अपनी ज़िम्मेवारीकों पूरी २ तरह 








पर" ॥-अमस री परी परी नया. कि तीज अ॥ अन्यददारी के). आप कमी. ही मा अी पाकर 3 अत. अमभकाका..स जरिए एक हर... सी डिक जी उसके अरन्‍मा अन्य #.. आना अग कफ कक बाक-रम्क, 


जे |. 
ब्रा 
बडढ ४ ७४ 


'आर्य-समाजमें प्रवेश ७३ 


सोझामण्या<मिमडहतम॥इु।भमप गरम र९+ ममता. विकार ४ ००१७-०० ॥#मग किए. फेक पक हा /3०७०+ ० 9० कयारदकग००२-स ० ना "पाक (की ७-० पका" गगका गली भेमा+ भरत "पाकर भुला पैकन अन्याय 








जहा अन्यक्सकी २०० कलम... साय एन भेअम्निककि 


निभा सकू', सत्याथ॑ प्रकाश! 'फा खाध्याय नियम से शुद्ध कर. 
दिया | इसी स्थाध्यायके 9सड़में जब दश्धव सम्ुल्लासम भक्ष्या- द 
भक्ष्यका प्रकरण पढ़ा तो मास भक्षणके विरुद्ध मनमें नाना प्रकार 
फे भाव उठने लगे। अन्तको इस समध्याक्ा भी एक दवश्यने 
फेसला कर दिया।.' 
मांस-भक्षणका त्याग । 
इन दिनों नित्य प्रातःकाल श्रमणकों जानेका नियम तो 
था दी। होलीमें चार पति दिन पूर्च एक बार घाहरसे घुमकर 
घापिस लौट रहे थे, कि अनारकलोमें एक आदमी को मांससे 
भरा हुआ टोकरा सिरपर उठांकर जाते हुए देखा । वह आदमी 
मांसफे बोमसे दवा जा रद्दा था ओर मांसके लोथ व टाड़े आदि 
टोकरेसे चाहरको लटककर बड़ा बीभत्सख हृश्य उपष्यित कर रही 
थों। प्रातःकाल ख़ुली हवामें प्रकृतिकी शान्त परिश्ितिमें घूमने 
के कारण मनपर जो शान्ति ओर आह्ादका प्रभाव पड़ा हुआ था 
उसने इस मांसवाले द्वश्यके प्रति बड़ी ग्लानि उत्पन्न कर दी | घर 
पहुंचकर नित्यक्रियासे निवृत्त हो अपने नियमानुसार 'खत्याथ- 
प्रकाश” का स्थ्रध्याय आरम्भ किया। आज स्वाध्यायमें दृशम 
समुलासकी बारी थी। भक्ष्याभक््यका प्रकरण पढ़नेपर फिर 
घद्दो प्रातःकालका प्रूणित द्वएय आंखोंके सामने आया। इसी 
विचार और स्वाध्यायर्मे भोजनका समय हों गया । सब खदाकी ' 
भांति एक सड़ साजन करनेको थेठे |. अन्य खाद्य पदार्थों के 
साथ मांस भी परोसा गया । मांस कांसेके कणोरेमें ःआाया था 


७४ घीर संन्धासी भ्रद्धानन्द 





मनन कम, आम 


मुन्शीरामज्ञी अपने दी ,वियारपें मम्न थे। मांसके विरुद्ध अनेक 
संकल्प विकरप मत उठ रहे थे। माँधका कटोरा सामने आते 
ही तुरन्त उसे सामनेक्री दीवारमें दे मारा। कटोरी टुटकर कई 
टुकड़े हो गया। सब सायो आश्वर्यितलते होऋर पूछने लगे, हैं, ! 
क्या ही गया । मक्खो पह गयो थो कया ?! दृत्थादि। किसी , 
किसीने बेचारे स्मोइयेक्ो भी डॉट बतलायो। मुम्योशमन्रोने 
कहा कि बेचारे रत्ोहयेक्ो फुछ मत कहो, एफ आयके लिये माँल 
भक्तण भी पाप है, में अपनी थालीमें मांसको फटोरी रखी हुई 
नहीं देख सकता | इस घटताके बादसे निराप्रिष-भोज्नियोंकी 
संख्या बढ़ गयो । महाशय रामचन्द्रज्ी और लाला मुकुन्दराम 
तो पहिल्ले ही निराभिषपीनो थे। उच्त दिवले जी मांत छूद्ा तो 
सदाके लिये डससे विदा ले ली | 
जालन्धरमें पहिला व्याख्यान | 

होलियोंकी छुट्टियोंमें मुशीरामजी जाठन्धर गये। आये- 
समाज बननेझे बाद ज्ञालन्धप्की यह प्रथम यात्रा थी | | लाला 
देवराजजीने इन फो जार्यसमाज का प्रधान वनाकर जालन्धर के ' 
आो-पुरुषोंमें इनसे मिलनेके लिये विशेष उत्सुकता उत्पन्त कर 
दी थी। जालन्घर पहुंचते पर लाला देवराज़जी आदि आर्य 
पुरुषोति इनका उत्लाह-पूर्वक स्वागत किया और इनके ध्यार्यान 
का नोटिस भो दिया गया | व्याख्यानका विषय था 'वाछ-चिगाह 
की हानियां ओर भह्माचण्पेका महत्व !! लाछा देवराजज्ो आदि 
ने इस व्यासख्यानके व्िये इस कारण भी विशेष यंत्ष किया था 
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कि उस समय तक जालन्धर आर्येसमाजमें अधिकतर नोजघान 
आंदमी ही शरीक हुए थे ओर मुशीरासजी सुख्तार वनकर एक 
घर्ष तक मुख्तारी कर चुके णो। सो इनके ध्याख्यानसे वे यह 
दिखाना चाहते थो कि भारयसमाजमें अशुमवसे कोरे जोशीले 
नौजवान ही नहीं; अनुभवी संसारी आदमी भी सम्मिलित हैं। 
मुशीरामती के इस व्याख्यान जञालम्धरके बड़े बड़े वकील ओर 
घूढ़े आदमी भी सम्मिलित हुए थे । व्याख्यान हो हुकने पर जब 
सच लोग 'शपने अपने धानको घापिस जा रहे थे तथ लाला देव- 
राजजो के पुराने पाचक ( रसोइया ) ने मुन्शीरामकों बधाई दी 
कि लाला देवराजके पुत्र गन्धर्धराजकी समाई लाला भवानीदास 
मुनसिफकी पुत्रीसे हो गयी है । इसपर बावू मदनगोपाल वकोलछ 
आदि खूब खिल खिलाकर इंसने छगे। वेचारा रसोइया घबरा 
गया कि यान क्या है और सुनने वाले भी सब अयस्ममें रह गये 
बाबू मदनगोपालजीने हँसते हंसते कहा कि बाद महाशण० जी आ- 
पके व्याख्यान का घुकपर तो , ख़ब असर हुआ । वाह /| वाह | 
बात यह थी कि. मुन्शोरामजी का व्याज्यान तो बाल-विधाहको 
हानियोपर हुआ और उन्हीफे मित्र ओर सम्बन्धी लाला देवराज- 
न्ीके एक वर्षके पुत्र गन्धवेराजकी सगाई छाला भवानीदासजी, 
की सवा वर्ष की पुत्रीसे हुई थी । हस घटनासे छाछा देवराजजी: 
और मुन्शीरामजी को बहुत लज्ञित द्वोना पड़ा। उस समय तो 
लाला देवरा जजी चुप रहे परन्तु पीछेसे उनके ट्रृढ़ता दिखाने पर 
धद्द सम्बन्ध टूट गया। और उनके पत्र गन्धर्वराजका- विवाद २५. 
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वर्षकी भायुमें दी हुमा | 

इस व्याख्यानक अनन्तर मुन्शीरामज़ी फिर लछाहोर जाकर 
अपने कानूनके अध्ययनपें छग गये ओर भोर अध्यधनक्रे साथ 
साथ द्वी आर्यसमाज ओर महासमाज्ञके सत्लड़ोंमें भी शामिल 
होने रहे | सत्संगोंफे भतिरिक्त सप्ताहर्म एक वार किसी चोरस्ते 
पर पहुंचकर आयेसमाजके प्रवारका नियम भी इन दिनों वरावर 
जारी रहा। सुन्शीरामजीके अध्ययन एक विशेषता यह थी छि 
वह केबल अपनी कालिजको पुए्तकोंपर ही संतोप नहीं करते थे, 
परन्तु उसी विषयक्रो अन्य पुएत॑कोंकी मो, जहां कहोंसे पे मिल 
सकती थीं, अवश्य देखते थें। ओर फिर इन दिनों तो उनका 
लक्ष्य ही यह था कि किसी दिन लाहोर चीफफोर्टकी जजी प्राप्त 
करनी है । 


े 
प्रथम धामिक परीक्षा । 

सस्बत्‌ १६४२ में जद सत्रान्तावकाश हुआ तो मुशोरामजी 
ज्ञालन्धर चले आये ओर भार्यसमाजके प्रचार आदिम भाग लेने 
लगे। परन्तु थोड़े दिन बाद्‌ ही पिताजीको बोमारीका समाचार 
पानेपर तलवन जाना पड़ा। छाछा नानकचन्दजीकों अर्धांड़ 
रोग हो गया था । योग्य वेद्योंसे इलाज करानेपर यह रोग उस 
संमय तो शात्त हो गया परन्तु एक चर्ष पीछे फिर उठ खड़ा 
हुआ ओर उसीके कारण उनके जीवनका अन्त हो गया | मुन्शी- 
रामज़ीने इस रोंगका कारण लिज़ा है कि तोस वर्णतक तो छगा- 
तार छाछा नानकचन्दज्ञो को घुड़लवारों भोर घूमने घोमने आदि 
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चुस्तीफे काम करने पड़े परन्तु पेंशन मिलनेपर उन्होंनि भ्रमर्ण फर- 


ना तक छोड़ दिया था। इस व्यायामके अभावने ही. उनके शरीर 
को रोगी बना दिया । ' ः 


पितांजी का रोग शान्त हो जाने पर भी मुन्शीशमजी तलवन 
में रहकर उनको सेवा करने छलगे। इसी समंय ज्यें्ठ निजला 
एकादशीका त्यौहार आया | कहनेकी तो इस त्यौद्दारका नाम 
निर्जला एकादशी है परन्तु हिन्दू लोग इस दिन असाधारण परि- 
माणमें पानी गलेसे नीचे उत्तार जाते हैं। छाला मानक्षवन्दजी 
गद्टे नेष्टिक दिन्दू थो। थे जहाँ अपने देवी देघताओंकी पूजा 
नियम से छरते थो वहां सुसलमानी पीरोको कन्नोंको पूजना चेह- 
दापन' समझते थे और उन्होंने फई हिन्दुभोंसे यह ' बेहदा काम 
छुड़ाया भी था।, निर्णछा एकादशीका त्यौहार आनैपर उन्होंने 
कई मज्करें मंगवाई' और उसमें जल भरवाफर प्रत्येकपर जरवूजा 
मिठाई और दक्तिणा रखकर एक पंक्तिमें. सजाकर.घर विया,ताकि 
सारा. परिवार एक साथ. संकल्प पढ़. सके ।.. मुन्शीराम.. इस 
पूजासे बचना चाहते थे इस कारण नीचे बेठकम पुस्तक खोलकर 
चेंठ गये। परन्तु इस तरह भाँख मौंचनेसे. फवतक टल सकती 
थी? पिताजीका छुलावा. वहीं पहुंचा ओर तब तो पूजा:स्यान 
पर उपस्यित,होना प्रडा। पिताजीने कहा आओ ..मुस्शेराम हम 
तुम्हारी देरतक प्रतीक्षा करते रहे, - ठुमका आत न देखकर सथधने 
संकल्प पढ़ लिया है, अब तुम भी संकलप.प्रढ़ छो तो में भी पढ़ 
कर निवृत्त हो जाऊ'। समुन्शीरामजीकों रुप्ट चात कहनेका उस 
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समय साइस नहीं हुआ । बोले कि संकर्पका सम्वृन्ध तो मनसे 
है, ज़ब आपने संकरए किया है तो आपका द्वान है, जिसे चाहें दें 
मेंने इसो लिये आना आवश्यक न समझता था,। 
पिताज़ीने उत्तर दिया कि या मेरा धन सुस्हारा .धन नहीं 
है ? तुमकी भी तो उसमेंले दान देनेका उतना ही अधिकार है ।! 
(00 छाला नातकचन्दज्ञों को अपने पुत्रऊ आर्यसमाज़ी बन आने 
फ्की खबर मिल चुकी थी | परन्तु तथतक चद्द इतना द्वी समभते 
थे कि पुत्र नास्तिकताले भथ्र॒ आस्तिकताकी भोर था गया है । 
फिर जब उन्होंने जालन्धरके व्याखवानोंका हाल खुना तक अपने 
समरधी राय शाल्म्रिमजीको छित्रा कि लाला. देषराजजी और 
मु शीरामको हिन्दू देवी देवताओंकी निन्‍्दासे रोकना चाहिये | 
इस समय वही बात उनको स्प्ररण हो आयो और स्पष्ठतासे चोले 
कि क्या तुमको त्राह्मण-पूज्ञा और एकाद्शीपर विश्वास नहीं है?” 
इस पर्न. पर मुन्शोरामजीने भी दूसरा उपाय न देखकर उत्तर 
दिया कि ,मुझ्ते वाह्मणत्व पर तो विश्वास है, परन्तु जिन ब्राह्मणों 
:फा आप आदर करना चाहते हैं उनको मैं ब्राह्मण नहीं सम्च्ता 
और इस प्रकारकी एकादशी मेरा विश्वास नहीं है।” “ 
' ईस उत्तरकों पाकर लाला नानकचन्दजीफो बड़ा आश्चर्य 
और, दुःख हुआ .। धह इतना चोल कर चूप हो गये कि भभौंने तो 
घड़ी भाशापते तुमको सरकोरी नौकसेले भूग किया था । ठुमसे 
घुभको बड़ी आशा थो, कया' उसका फल मुझे यही मिलना था ! 
जच्छा जाओ !” 
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सुशीरास नजर नोची क्ये चले भाये | दो तीन दिनों तक 
विताज्ञीकोी माराज फरनेका चहुत दः/ख रहा। इस द्रुयान 
पिताजीलसे चातचीत भी नहों ह६। परन्तु पिताजीने छखयंही 
चुलवाकर पहिलेको भांति अंग्रेजीफे पत्र आदि लिखवाना आरम्भ 
कर दिया | धोरे धीरे निजला एकादशीकी घटंना भी सबको 
भूल गयी। 
इन्हों दिनों तलघनमें रहते ६० मुन्शीरामजीने 'सल्याथ-प्रका- 
'॥! 'पश्चमहायशविधि! 'आरयांमिविनय! पूरी और ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका' के एक भागका अध्ययन किया। इस अध्ययनमें 
तलघनकी पाठशालापै, अध्यापक काशीरामने भी योग दिया था | 
तटवन-आममें फेचल यही व्यक्ति संस्क्षत ज्ञानता था और लाला 
मानकचन्दजी उसीसे अपनी रुचिके अनुखार धार्मिक अर्थ पढ़चा 
' फर सुना करते थे। फाशीरामके साथ मिलकर छ्वाध्योय करनेसे 
'यह धडा लाभ हुआ कि उसमे झुन्शीरामके लाहोर'चले जाने पर 
खा० दयानन्दफे वास्तविक सिद्धान्तोंका लाला नानकचन्दजीको 
'प्रिचय फरवाया और इससे उनकी उन सिद्धाःतॉपर भी श्रद्धा 
' हो गयी | इस समय ठक मुशीरामके मद्य माँस उप॑न्यास-पाठादि 
अन्य व्यसन तो हट चुके थे, परन्तु शतरञ् अभी नहीं छूटा था। 
घनारसमें वे घड़े शतरश्चियोसे इन्होंने शतरं्ध ५ छना लीखा था। 
- यद्यपि पठन पाटनमे- लग जानेके फारण उसकी याद इनको नहीं 
आती थी, ठथापि तरूपनमें ओर काम न रददगेके कारण उसका 
'शौक फिर ताजा हो गया । दूसरे तल्घनमें इनके घरानेके भुखल- 
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मान उसताद भी अच्छे शतरञ्ञ खेलनेवाले थे ओर ज्ञालन्धरपरे 
लाला बालकरामजीको शतरजञ्ष खेलनेका शोक था। इन दोनॉकी 
देखादेजी फिर शतरख्कों याद आ गयो, ओर तलवनमें नित्य 
पांच छे घण्टे शततग्श्ञमें व्यतीत होते रहे । इसी समय इन्होंने चुद्ध 
उसताद पीरबछश कलावन्तले सितार पर भी कुछ भजनोंका अ- 
भ्याल किया था। 


दूसरी परीक्षा । 


जब छुट्टियाँ समाप्त हुई' और लाहोरकां' चापिस चलनेंकी तं- 
यारी हुई तव दूसरी परीक्षाका. अवसर उपसित हुआ । मुस्शीराप 
जी अपना सब सामान गाड़ामें रखकर विदा होते हुए पोतप्जोको 


प्रणाम करने गये। उनके पिताजो की.बेठझ अपने वनवाते हुए 


मन्दिरकी ड्योढीक ऊपरके कमरेमें थो |, वहां चह-तकियेक्के सहार॑ 
बेठे हुए थं। मुन्गीरामजीने उनझे चरणों में, सिर रख कर ध- 
णाम किया। पिताज्ञीने सिरपर हाथ. फेप्कर आशोर्वाद दिया पर- 
न्तु जब मुन्शीरामजी चलने रंगे तब उन्होंने कहा अमी ठहर जाभओो 

7र पास खड़े हुए पहाड़ी नौकर भीमाकां ईशाया किया । भीमाने 
मिठाई को थाली सामने छाकर उसमें एक अठन्नो रखदी | पिता- 
जीने कहा 'ज्ञाओ बेटा, ठाकुर जोकों, माथा टंककर सवार ह्दो 
जाओ | मर्यादा पुरुषोत्तत भगवान रामचन्द्के पायक् हनुमावजी 
तुस्दारी रक्षा करे ।! परन्तु मुन्शीरामजों खड़े रह गये । . न हिलि 
न जुले और न छुछ बोले ही। पिताज़ीने सप्रका, कि शायद 
अठन्नीको केप्र सम्कफर यह संकोच कर रहा हैं। उन्होंने. 
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भोमाकों कहा अठन्नी उठाकर रुपया रखदे। ऐसा होता देख- 
कर मुन्शीरामजोको 'अपना भाव प्रकट करना ही पड़ी । चोले 
पिताजी, यह्‌ बात नहीं | में अपने सिद्धान्तोंके विर्द किस तरह 
आचरण कर सकता हं। हाँ. साखारिफ व्यचहारों में आप ज्ञो 
जाता दें उश्चकोी पालन फरनेके लिये मैं तैथार हूं।' 

यद्द छुनकर पिताजी पहिले तो चुप रहे । उनके मुखपर कई 
भावोंका' चढाव उतराव छत्तित हुआ और- फिर क्रोध से बोले 
' क्या तुम हमारे ठाकुर जीको धातु पत्थर समभते हो (* 

. मुन्शीरामजीन जबाब दिया कि “मैं परमात्मासे नोचे आपको 
ही समझता हूं। किन्तु हे पिता, फ्या भाप चाहते हैं कि आप 
को संतान मक्कार हो ९” 

इन शब्दोका पिताजीपर कुछ असर हुआ ओर एन्‍्होंने लड- 
खड़ाती जबानसे कद्दा कि “कोन' अपने पुत्रोंकी मक्कार देखना 
'चाहता है ?” इससे झुन्शीरामजीको कुछ आश्वासन ' मिला और 
उन्होंने साहल करफे ज्याव दिया कि “मेरे लिये तो ये मूर्तियां 
. कुछ नहीं | “यदि में इनके सामने सिर भुकाऊंगा तो यह मककारी 
: हीं होगी ।” इसका पिताजोक्े पास कोई जवांध न था | निराशासे 
बोले, "हा ! मुझे विश्वांल नहीं कि मरने पर मुर्के कोई पानी 
देनेयाला भी होगा । अच्छा भगवान , देरी ज्ञो इच्छा [” यह 
सुनकर मुन्शोरामजों छक्ला ओर संकोच मारे कुंछ भी न चोल 
सके भोर न ही चहाँसे दिल सके | भन्‍्तकों पिताज्ञीन फहा, “अब 
'जाओ, नहीं तो देर हा जायगी [” मरुन्शीराम चू पचाप प्रणाम कर 
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के नीचे चले आये | अपनी गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते उनके मन 
कई प्रकारके विचार उठे । उन्होंने सोचा कि जिस पिताके घा- 
मिंक विचारोंते मेरी सहमति नहीं, जिनको मेरे चिचारोंके कारण 
अपनी मझृत्युक्े धाद भी छुख-प्राप्तिमें सन्‍्देह ह भोर जिनके साथ 
रहनेले उनको मेरे विचारोंके कारण सदा हुःख होगा, उनके धन 
को लेनेंका भी मुके क्‍या अधिकार द्वो सकता है? यह सब 
सोचकर पिताजोने जां पचास रुपये मार्ग व्ययादिके लिये दिये' 
थे उनको एक कागजमें लपेट कर अपने एक सम्बन्धोकों दे दिया 
कि दूसरे दिन पिताजीको वापिस कर दें। साथ ही एक संक्तिप्त 
सी चिंट्टो लिखदी कि जब में आपके मन्तव्योंके अनुकूल आचरण 
 द्वो नहीं करता तब घछुझे छुपान्रोंके घनर्मे से हिस्सा लेनेका भी 
| कोई अधिकार नहीं । यदि जीवन शेष रद्दा तो अपनी सेंट आपके 
चरणों में रख गा हा। रुपये देकर गाड़ो पर सवार दो अभी थोड़ी 
ही दूर गये.थे कि .पीछेस वही सम्बन्धी घोड़े पर खबार हो खर- 
| पट जाते हुए दिखाई दिये। मुन्शोरामजीने उनके लिये गाड़ी रोक 
: दी । घुड़खवार सस्वन्धीने पचास रुपयोंकी पोंटली .वापिस करते 
हुए छाला नानकचन्द्जीका यह जवानी सन्देखा सुनाया कि तुमने 
मेरे साथ प्रतिज्ञा की है कि सांसारिक व्यवद्ारोंमें तुम मेरो भाशा 
. के विरुद्ध न चलोगे यह मेरो सांसारिक आज्ञा है कि इस रुपयेको 
ले ज्ञाओं और भविष्य में सी खर्च लिये मुझसे रुपया मंगाते 
रहो । पिताजोको इस उद्ारतासे मुन्शीयमजोके भवकों बड़ी 
शान्ति मिली । बात यों हुई थी जिस सम्बन्धोको प्तु शीरामज्ञी ने 
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रुपये टूसरे दिन पितांजोको सौंप दैनेके लिये दिये थे, उसमे 
दूसरे दिनको प्रतित्ञा न करके रुपये उसो समय लाला नानक- 
चन्दजीको पहुंचा दिये थे और इस पर लछालाजीने ऊपर चाला 
सन्देश मिजवाना आवश्यक समका । इस प्रकार तछवनसे विदा 

होकर जालन्धर ठंदरते तथा पहांके आर्यसमाजके अधिवेशन में 
. सम्मिलित होते हुए मुन्शीराम' लाद्दोर पहुंच गये | 


प्रोक्षामें अलफलता । 


लाहोर पहुंचनेके दो तीन मास बाद ही फानूनको, परीक्षा 
होने चालो थो। इस लिये परीक्षाक्नो, तेयारोका जोर था।. सब 
- विद्यार्थी दिनयात एक करके परोक्षाकी तेयारियों में लगे हुए थे। 
'परन्तु मुस्शीरामजीकों अपने धार्मिक खमाजके छिये इतना उत्साह 
थां कि परीक्षा लिरपर होने पर मो ओर्ण समाजमे समो अधित्रे- 
शरनों ओर सभी कार्रवाइयों में पूरा भाग छेते रहे.) परीक्षा से 
ठीक दो सप्ताद पदिले - मार्गशीर्णके मध्यमें (नवम्बर के अन्तिम 
शनियार ओर रविवार को ) छाद्दोर आर्यलमांजका -वार्णिको- 
' 'स्खब था। उसमें भी सम्मिलित हुए | इसी. वर्ण आपाद मासमें 
' दयानन्द एंग्लो घेदिक स्कूल खुल चुका. था। भियानी-निवासरी 
छाल ज्वालाप्रसादजोने उलके लिये ८०००) दान किया था ओर 
'मेहात्मा हंसराजजोने बहुत त्याग-पूर्वक सक्छकी सेवा करनेकी 
' प्रत्तिशा की थी | सम्राजके वाणिकात्सवपर.इस -स्कूलके लिये पं० 
- शुरूरतभी विश्वार्थोने धवकों अपीक की । इस-व्याख्यानकों खुन- 
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' ही घ्ुशीरामजीका चित्त पंण्डित गशुरुदत की ओर आकणित, हो 
गयाधा। , 
परीक्षा अपने नियत समय पर हुईं। मुधीरामजीने अपने 
अभ्यासफे अनुसार परीक्षाले दो दिन पहिले दी पढ़ना छोड़ दिया 
था। भोर फेवल इतना ही नहीं, तीन घएटोंक्रे प्रष्नोंफे उत्तर 
भी जहां आप डेढ़ घण्टों में दही लिखकर चले गाते वहां अन्य 
विधार्थी पूरा समय लेकर भी सलमयकी कमीकी शिकायत करते 
रहते । जब लिखित परीक्षाफ़े परचे हो चुके तो मोखिक परी- 
ज्ञाकी बारी आयी । फौजदारी कानूनकी मोजिक परीक्ताफे परो- 
ज्ञक थोगेन्रनाथ वछ्ु थे। यदद बड़े देशमक्त समझे जाते थे, परंतु 
इनकी परीक्षामं अधिकतर विद्यार्थी भनुत्तीर्ण हुप। जब बहुतसे 
विद्यार्थी इनके पोससे अलुत्तीर्ण होकर आ चुके तथ मुशोरामजी 
फी भी घारी आई। इनका पहिले ही प्रश्नपर परोक्षक योगेन्द्रनाथ 
' चठु से कुछ चाद विधाद हो गया। जिसके कारण परीक्षकने इन 
को किसी भी प्रश्नफो सोचनेफे लिये एक मिनटसे अधिक समय 
नहीं दिया | यह धश्त ऐसा था जिसके विपयमें हाइकोर्टोर्ति भत- 
भेद था। मु शीरासजीने .इस प्रश्पर पञ्ञाबके चीफफोर्टेक मतोंले 
, अपनी सम्मितिको भिश्नता प्रकट करते हुये मद्रास और फलकता 
दाइकफोर्टोले भपनी सहमति प्रकट की । इस उत्तर पर प्लुशीराम- 
जीको शून्य नस्वर, मिला.। सब मिकाकर इस मौलिक परीकचामं 
'. पाल द्वोनेंफे लिये दो अड्जोंकी कमी रही । इसके विरुद्ध दीवानी 
कानूतफी मोखिक परीक्षामें इनको ५० म्रेसे ४५ नम्बर मिले। 
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इसके कारण परीक्षक माहिगिन्स नामके एक युरोफ्यित संद्दन: 
 थे। यद्‌ विद्याशियोंकों प्रश्वोपर विचार करनेके लिये पर्याप्त समय ' 
देते थो ओर उत्तर देने को भां उत्लाहित करते थे । पुन्शीरामने 
फोजी फानूनकोी मोखिक परीक्षा्में अनुत्तोर्ण होकर दीवानी कानू- 
नशी परीक्षाके प्रश्नों को वेपरघाहीसे खुनना आरम्भ कर दिया 
था, परन्तु माहिगिन्स साहबके उत्लाहित करने पर सब प्रश्नोंको 
मली भांति छुन करं ओर ठीक प्रकार सोच ब्िचार कर उत्तर 
दिये, जिसका उपयुक्त परिणाम निकला। परीक्षा हो थू कनेपर 
यह फिर जालन्धरं चले आये ओर मुल़्तारीका काम शुरु करदिया । 


पिताजीके विचारोंमें परिवर्तन । 


जय मुशीराम लाहोरसे जालन्धरको रचाना होने लगे थे तभी 
उनको अपने पिताजीका एक पत्र मिला था जिसमें उन्होंने लिणा 
था कि में भी तुम्दारे जालन्धर पहुंचने पर पेंशन लेने घहां आ- 
ऊंगा ओर वहीं तुम्रको मिलद्ंगा । उन दिनों जालन्धरमें आरय॑- 
समाजञके अधिवेशन साथंकालको हुआ करते थो। जब शाम तक 
मी पिताजी.न पहुंचे तब घुशीराम एक नोकरको उनके आनेफे 
रास्तेमें बिठाकर खय॑ आयंसमाजके अधिवेशनमें सम्मिलित हो 
गये। उस दिन समाजमें व्याख्यान भी इन्हींका था। भमी 
व्याख्यान समाप्त करके नीचे आकर वेठे ही थे कि नोकरने आकर 
पिताजीफे पहु'चनेकी खबर दी । .. मुशोरामजी ने तुरंत जाकर 
अपने -पिताजीकी गाड़ीको रास्तेमें ही पकड़ लिया ओर उनके. 





ही 


८६ पीर संत्यासी श्रद्धानन्द 


घरणोंमें नमस्कार किया। पिताजीने प्रश्त किया कि क्या आय- 
समाजका अधिवेशन समाप्त हो गया। घुशीरामजीते संकोचके 
साथ जवाब दिया कि फैघल-आरती ओर शान्तिपाठ शेप रद्द गये 
थे | पिताजीने कहा कि तो जस्दी क्या थी, समाजका अधिघेष्टान 
सम्राप्त करफे ही आना चाहिये था। अआयेसमाजऊ़े प्रति अपने 
पिताजीके इन भाषोंकोी देखकर उस समय तो मुन्शीरामजीकों 
सांश्र्य हुआ परन्तु दूसरे दिन इसका भेद ख़ुल गया । 
पहिले लिखा जा चुका हैं कि छाछा नानकचन्दजी तलवन 
की पाठशालाके अध्यापक काशोरामसे धार्मिक श्रन्थ पढ़चाऋर 
खुना करते थे | मु'शीराम जब सम्पत्‌१६४२की वाषिक छुट्टियोंके 
याद लाहदोर गये तो उनकी 'पश्चमहायज्ञविधि! और 'सत्याथथ- 
प्रकाश'ये दो पुस्तके घरपर ही छूट गयी थीं। जब इनके पिताजीने 
ये पुध्तकें देखीं तो खमावत: इनके सुनने की उनको इच्छा हुई । 
लाला नावकचन्दजीने काशीरामजी को ये पुस्तकों देकर कहां कि 
'पहिले इतकी देख माल कर लो, तब छुनाओ। हम निन्दायुक्त 
नाधघ्तिकपनके ग्रन्थ नहीं छुनना चाहते (! पहिले यह लिखा ही जा 
चुका है कि काशीरामजी घ्ुशीरामजीके साथ मिलकर खाध्याय 
करते रहे थ | अतः वह पहिलेसे इन पुस्तकोंको भली भांति ज्ञानते 
थे। पहिले उन्होंने छाला नानकचन्दुजी को व्रह्मययक्षका प्रकरश 
मन्‍्त्रों ओर उनके अर्थो' सहित घुनाया। इसी . प्रकार ऋमशः 
पसत्याथेप्रकाश' के प्रथम समुल्लालकी ब्रारी आयी। यह सब 
घुतकर लाला नानकचन्दजी को इन ग्रन्योमें वड़ी श्रद्धा हो गयी 
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ओर बोले कि, “परिडतजी, दम तो अविधामें ही पड़े रहे | हमारा | 
क्षंकसे होगा ? हमने तो निरथेक क्रियायों कीं। अवंसे छेदिक ु 
सन्ध्या करेंगे।” इसके बाद उन्होंने अथों' सहित खामी दया- 
ननन्‍द्‌ कृत सन्ध्याके मंन्त्रोंको याद किया ओर पश्चदेव-सूर्तियोंकी 
पूजाफके साथ साथ चेंदिक सन्ध्या भी करने लगे | 
अनुत्तीण होते हुए भी उत्तीर्ण होना । 
मुं शोरा मजीफे पिता अब उत्तके आयेसमाजी होनेको बातसे 
फिर बहुत प्रसन्न हो गये थे तथा उनको पुनः पूर्ववत्‌ प्रेम करने 
लगे थे । पंशन ले च कने पर घह पुशीरामजोको अपने साथ 
ही तलछवन छे गये। असो तलवनमें थोंड़े ही दिन रहने पाये थे 
कि खबर छगो कि पञ्ञाव यूनिवर्सिटीके रजिष्ट्रार लारपेण्ट रिश- 
वत ले लेकर चहुतसे भन्नत्तीर्ण विद्यार्थियोंकों उत्तीर्ण कर रहे है 
मुशीरामजीकों भी इनके मित्रोंने ऐसा करनेफे लिये प्रेरित किया 
परन्तु इन्होंने रिशवत दैनेके ध्यानपर लछारपेण्ट साहबको एक चिट्ठी 
इस भाशयको लिखी कि यदि आप ऐसे विद्यार्थियोंकों भी रिश- 
बत लेकर पास कर देंगे जो अपना असफल होना स्पष्ट खीकार 
कर चके हैं तो आपकी सब कलरईई समाचारपत्रोंमं खोल दी 
ज्ञायगी । उधर एक युरेशियन विद्यार्थीने भी रिशवतखोर रजि 
प्ट्रास्के पास पहुच कर धमकी दी कि यदि मुझे पास न फरेगे 
तो में दो हु्ला मचाकर आकाश पाताल एक कर दूगा। परिणाम 
यह निकला कि रिशवतकी भेंट पूजा. देने चालोंके अतिरिक्त भी 
बहुतसे विद्यार्थी पास हो गये। उन्हींमें .मुं शीरामजीकी भी 


धोर संन्यासी श्रद्धानन्द 


कु 


गिनती थो | लारपैेण्ट साहबकों इस अन्पेरगदीके कारण उत्त 
दिनों कानूनके विद्या्ियों को पास होने पर “एल० एल०” की ञ्ञो 
डिम्नी दो जातीं थी इसका भणथे ही लोगोंने 'लाइसेंशियेट एन लो! 
के स्पान पर 'लारपेन्शियन छायर' फर लिया था। 


दो व्यवहारिक कठिनाइयोंका सामना । 


मुखतारी आरम्भ करते ही मुशीरामज्ीके खामने दो ऐसी 
व्यवहारिक कठिनाइयां आयीं ज्ञो ध्रायः लोगॉकी गिरावटका 
कारण वना करती हैं। मनुष्य समाजमें अधिक संख्या तो ऐसे 
ही व्यक्तियोंकी है जो अधर्मके मार्गपर नहों चलना चाहते । परन्तु 
बहुधा लमाजमें रहते हुए संसारके मूठे रीति रिवाज ओर मिथ्या 
व्यवहार द शिष्टाचार उनको इच्छाके विरुद्ध अधर्माचरण करने 
पर विचश कर देते हैं ओर वे व्यक्ति भी अभ्यासवश ऐसे कर्मो' 
को व्यवह्वारका अड् कहकर मनको सन्‍्तोष दे लेते हैं, तथा क्रमश: 
उनकी विवेकशक्ति निबेले होकर इस प्रकारक्ले . व्यवद्ारोंके विरुद्ध 
'. आवाज उठाना ही छोड़ देती है। मुशोरामजीफे सामने इस 
प्रकारकी पहिली कठिनाई यद्द आयो कि जब उन्होंने सूदोंके चोक 
में मकान किराये छे .लिया और अपने मुंशी अमीरखांफों एक 
साइनवोर्ड चनवाकर मकानके द्रवाजेपर लटका देनेका हुक्म 
मेज्ञा तब अमोरखाने अपने मालिकों प्रखकन्ष करनेकी आशा से 
साइनबोडपर “लीगल प्रेफठिशनर” ( कानूनों ध्यव्सायी ) शब्द 
लिखवा दिये। कोई साधारण संसारी मखतार होता तो चह 
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इस प्रकारके साइनबोर्डेफो पसन्द हो करता, परन्तु मशोरामजोने 
ऐसा लिखना सचाहके विदद्ध समककर वह साइनवोर्ड उतरवा 
दिया। इसका फल यद्द हुआ कि फिर मुशो अमोरखां ने कमी - 
भी अपने मालिकरे साथ अलत्य व्यवहार नहीं किया | 

दूलरी कठिनाई यह पेश हुई कि यद्यपि मुशीरामज्ञी खर्य 
मय मांस खाना छोड चुके थे, तथापि उनके मिलने झुलने वाले 
मित्रों ओर परिचितोंमें अधिक संख्या मथ-माँस-सेवियोंकी ही 
थी। एक बार इनके एक ऐलेही मित्रके यहाँ दावत थी। मित्र 
एकजीबयूटिव इनजिनियर थे। इस फारण दावतम्ं बढ़े बड़े 
वकील डिपटी कलेकूर छुनसिफ ओर अन्य इनजीनियर आदि भी 
आये थे । इन सम्य शिक्षित पुरुषोने दिन ददाड़े खां ही शरात 
नहीं पी, पर जब मशीरामजी वहां पहुचे तब इनको भी ज्ञवदस्ती 
पिलानेका बीड़ा उठाया। इनके पहु'चतेही चारों ओरले आवाज 
होने लगीं 'भच्छा हाथ आया है,' 'अब मत जाने दो, आज इसका 
धर्म चर्म सब निकाल दो, पकड़ों इसे मो पिछाओ' इतादि। दो 
तीन आदमियोंने द्वाथ पांच पकड़ लिये ओर जबदंस्ती शराब 
पिलानेका यत्ञ किया। परन्तु मुशीरामज्ञोको शरायसे इतनों 
घृणा हो चुकी थो कि प्याला मुह॒क पास आते ही क़े हो गयी 
और हाथ पांच थोमनेवालॉके कपड़ें ख़राब हो गये। इस घट- 
नांके बाद किसीने कभो इनसे शराब पीनेका अनुरोध फरतनेका 
साहस नहीं किया और गिराबटका यह सामाजिक द्वार इनके 
लिये सदाको बन्द हो गया । 
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धामिक पुत्रपर पिताका असीम विश्वास 


, संवत्‌ १६४३ के भारम्भमें मंशोरामजीऊ -पितापर अधघोडु 
रोगका दूसरों बार आक्रमण हुआ। पंहिले तो. एक' साधुका' 
इलाज आरम्म हुआ परन्तु उसके मिथ्या वस्तांवके कारण उसपर 
से मुशीरामजी ओर उनके पिता द्ोनोंका ही विश्वांस दूर हो 
गया । यद साधु अपनेको सिद्ध बताता था ओर कहता थां 
“कि हम मंत्रले विकित्सा करते हैं। एक बार इसने आयके अध्ठा-' 
रोंपर नह पाँव 'चलनेका चमत्कौर दिखलाया। यह सुनकर 
मु शीरामजीने जलते हुए अड्भारोले भरी हुई अंगीठी मंगवा कर 
साधजीले चमत्कार दिखलानेको कहा | हलपर साधज्ीने डांट' 
कर कहा कि हम चंपसत्कार अपने ही ढंगसे दिखाते हैं। मं शी- 
रामने इन्हें घेलाही फरनेको कहा तो साधुजीने गोबरके चहुनसे 
उपले मंगवाकर जलूवाये ओर उनके जलकर रांख दिखायी देने 
लगनेपर उनमेंसे एकमें अपनो एड़ी टेक दी | प्रशीराम सप्॒रक यये 
कि जब॑ राजके कारण भँच घीमी पड़ जाती है. तब यह अंगारों 
पर पाँच रखता है। उन्होंने भी बेलांहों करके द्खिला दिया। 
तब तो साधुजीकां सब रोव ज्ञाता रहा और उनको 'विदा करके 


एक डांक्रका इलाज आरम्म किया गया। दिताजोहे रोगी होनेके 
कारण इन दिनों प्रति सप्ताह म'शीरम दो, एक सोज्ञके छिये 
तलवन जाया करते थे।. एक बार उन्होंने अपने पुराने नौकर 
भीमाकों इशारा किया तो उसने एक पुलिन्दा सामने लाकर 


अआयेसमाजमें प्रवेश धर 
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! रखा। पिताजीने मु'शोरामको उसे खोलनेकी आश्ा.दी। खोल- 
कर देखा तो आश्चर््में रद गये। चह लाला नानफचन्दजीका 
वसीयतनामा था। उन्होंने उसमें अपने तीनों बड़े पुत्रोंको फेवल 
मकान ओर जमीनका भाग देकर शेष सत्र नक़द घन ओर आशु- 
पणादि मुशीरामकों दिया था और इसके अतिरिक्त कई धर्मांथे 
काये भी उन्हींके सपुद किये थे। परन्तु मुशीराम अपने बरा- 
घरके भागले अधिक कुछ न लेना चाहते थे। जब , उन्होंने यह, 
विचार अपने पिताजोके सामने प्रकट किया त्तव उन्होंने आश्चये 
प्रकट करके कहा कि हम पदहिले तुम्हारे आ्ेसमाज़-प्रवेश से 
असन्तुष्ट हुए थे परन्तु अब दर्मे यह विश्वास हो गया है कि हमारो 
धामिक आशाओंको तुम्हीं पूरा फरोगे। अन्तको इस, घविघषयपर , 
कुछ ओर घाद विवादके अनन्तर मुशोरामजीने चह चसीयतनामा 
अपने पिताजीकी आज्ञासे फाड़ दिया । इंस घटनासे पिताजीको 
भौर भी सनन्‍्तोष हुआ और उनको विश्वास हो गया कि मुशी-, 
राम उनके कु लका नाम उज़्वरू करेगा ' 


पिताजीसे वियोग। 


परन्तु इन दिनों उनकी शारीरिक अचष्या लगातार विगड़ती 
जाती थी ].जब डाकूरों द्वाईसे छाभ दिखायी न दिया तब यूनानी, 
हकीमकी दवा शुरु हुई। . आषाढ़के मध्य सप्तादसे यूनानी इलाज 
शुरूदो चुका था। आपांढ़ मासके दूसरे शनिवारफों जब 
म'शीराम तलवन पहुँचे तब एक विचित्र घटना हुई | यूनानी दकी- 


श्र चीर संन्यासी भ्रद्धानन्द 
मने दवाईके साथ चज़े ( मुर्गकि बच्चे ) का शोरवा परीतेको कहा 
था। जब चह लाला वानकचन्दजोकों पोनेकों दिया गया तो 
उन्होंने एक घट पीते ही थक दिया ओर फिर १८ प्रएटां तक 
कुछ न खाया | 

उनके सबसे बढ़े पुत्र च्ोंका रखा घनाकर पिलानेको लाये 
परन्तु वह भी सन्देहफ्े कारण न लिया। कंहा कि वि परुशी- 
राम कह दे कि इसमें मांस नहों है तो पीलू गा, वह मेरे भले 
के लिये भी कूठ न बोलेगा। इस पर मु'शीरामजीने निश्चय 
करके वतलाया कि इसमें मांस नहीं है। तब लाला नानक- 
चन्दजी दिना किसी सन्रेहके उसे पी गये। अवस्था लगातार 
बिगढ़ती ही ज्ञाती थो। उन्होंने उपनिषदोंका पाठ करानेको 
कहा | सुशीरामजी खर्णय उपनिषदोंका पाठ करने लगे। फिर 
कहा वेदिक हवन कराओ। आदमीको घोड़ीपर हवत सामग्री 
लोनेके लिये जालन्धर भेजा गया। ज्ञव हृवन-सामग्री आनेंमें 
देर होते देखी तव अध्यापक काशोरामकों मज़न बोलनेकों कहा | 
काशीराम कृष्णमक्तिकों भजन बोलने छगे। इसपर छालाज़ी 
बोले कि मुशीनी जो खयं न छूटा वह दूसरोंको कसे छुड़ायेगां 
कोई निवाण-पद्‌ बोी। तब मु'शी काशीरामते सूरदासका 
एक निर्वाश-पद्‌ गाया । मु'शीरामजीने सी कबवीरका एक भज्ञन 
सुनाया | इससे उनको बहुन शांति मिछी | नोंद आगयो | ज्ञायने 
पंर फिर वंदिक हवनक्न लिये कहा । परन्तु सामग्री अभो तक 
न आयी थी। पहिले तो अवष्या कुछ खुधरती ' दिखायी दी। 
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फिर एक दस बिगड़ गयी और १६ आषाढ़ १६७४३ की राजिक 
नो बजे उनके प्राणोंने मोतिक श्र से विदा ले ली | 


अंत्येष्टि ओर सम्पत्तिका बंटवारा । 


मुशोरामज्ञीको भय था कि कहीं पिताज्ञीकी अन्त्येष्टिको 
लेकर कोई भरगड़ा तो उपस्थित न होगा, पर्मोकि उनके सम्वन्धि- 
योमें इस विषय पर कानाफूसो शुरू ही गयोथीं ओर उनको सबसे 
बड़े भाईने अर्थीकीं लिये पोराणिक रीतिसे तेयारी भी शुरु 
कर दी थी 

परन्तु एमशान-भूमिमें पहुचते दी सब खर्थ भलूग हो गये 
और मुशीरामजोकी हिदायतोंके अनुसार सब संस्कार वेदिक 
विधिसे हुआ | इस लमय तक दृवन सखाममप्रो लेकर आदमी 
जालन्धरसे घापिस आ गया था। उसका उपयोग भी इस 
संस्कारमें हुआ । स॑स्कारको अगले रोज मुशीरामजीक सथसे 
बड़े माईनें गरड़ पुराणकी कथा कराई ओर इन्होंने दूसरी ओर 
उसी समय उपनिषदोंका खाध्याय किया | छुछ दिन तो 
सम्बन्धियोंने विरोध किया परन्तु पीछे सब छुप हो गये । 

बारद दिनके पत्चात्‌ छाला नानकचन्दकों विश्वासों नोकर 
मीमाने उनकी आशानुसार सब चाबियां मुशीरामजीक खामनें 
रख दीं। इस पर इनको सब भाइयोंको तो यह सनन्‍्देह हुआ कि 
हमें भी सम्पत्तिमेंसे कुछ भाग मिलेगा था नहीं ओर मुशीराम- 
जोने खय॑ ही सबको इकठ्ठा करके सारी सम्पत्तिका बंटवारा कर 
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3. वीर संन्यासो श्रद्धानन्द 
दिया | धंटवारेमें भी पहिले इन्होंने अपने सब भाइयोंफो.संतुए् 
कर दियां और पीछे जो बय गया चंह खय्य॑ लिया । इसके अन- 
न्तर बरेली और बनारसकी जिन कोठियोंमें इनके पिताजीका 
रुपया जमा था उनसे नकद घन जमा किया ओर दो मास पश्चात 
. उसका भी विभाग कर दिया। तीनों बड़े भाश्योंने खय॑ंतो 
नक़द्‌ रुपया लिया ओर वम्घी घोड़ा आदि ज्ानवरोंकी पूरी 
कीमत लगाकर वे मुशीरामजीके हिस्लेमें डाल दिये जिनके 
कारण इनका मासिक व्यय भोर भी बढ़ गया। विचार किया 
कि दशहरे पर जो मेला छगता है उसमें दो पद्ु वेच दे गे। परन्तु 
. उन पज्ञुओंके जालन्धर भरमें उत्तम होने पर भी उनके दाम लगाने 

वाला ग्राहक कीई न मिला । 
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खआटवा अव्याय: | 
- ब्छक्कल <ुरु<+ 
धामिक उत्साहके आरम्भिक हृश्य । 
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पिछले अध्यायमें म्ुशीरामजीके केवल निजू जीवनका हॉल 
आया है। परन्तु निज्॒ जीदनके सिवाय भी इन दिनों उन्होंने 
कई ऐसे कांम किये थे जिनसे उनके धार्मिक उत्साहका प्रमाण 
मिलता है। संवत्‌ १६४४ से उन्होंने सुखतारीका काम फिर 
आरम्सत कर दिया था। उधर उनके पिता रोगी थे इस कारण 
प्रति सप्ताह तछलबन जाकर उनकी भी छुध लेनी पड़ती थी ओर 
तीसरी ओर वकालतकी परीक्षाकी भी चिन्ता थी। परन्तु इन 
सब कार्योंके सिर पर होते हुए भी वह्‌ आये समाजका कार्य 
बढ़े उत्साहलेि कर रहे थे। साप्ताहिक अधिवेशनोंमें धामिक 
चर्चा करनेके सिवा अपने समाजके विरोधियोंके' मुकाबले ओर 
प्रचारका काम भी जारी था। 


प्रथम शा्राथ | 
इसी वर्षके छोत्र वेशाकर्में अम्गतलरका श्यामदास नामका 
, कोई पण्डित जालन्धर आया ओर उसने आर्यसमाजियों तथा 
उनकी संध्याके विरुद्ध बहुत विष फेलाना आरमस्म किया | _उस 


* । 


९६ ., पीर संन्यासी भ्रद्धानन्द 

समय मुशीरामजी अपने पिताजीको देखने तलचन गये हुए थे । 
जब घहसि जालन्धर वापिस छोटे तव आर्यसमाजिओंने धार्मिक 
पदाधिका रियो'की बेपरखाहीकी शिकायत करते हुए बतलाया कि 
किल प्रकार श्यामदासने शहरमे अशांति मचायी हुई है | मुशो- 
रामजीने उसी समय सब थाये भाशयोते सछाह करके एयाम- 
दासको शाखार्थफे लिये पत्र छिख कर तारीख नियत कर लो 
परन्तु तव तक भार्य समाजकी ओरले जो कोई व्याख्यान या 
शास्त्रार्थ होते थे सबकी वागडोर लाहोरफे भायंसमाजी नेताओ'"के 
हाथमें रहती थी। अन्य आर्यंसमाजो'को न तो शास्लार्थ करने का 
अधिकार समभा ज्ञाता था ओर न उनके पास इस फार्यके लिये 
कोई चिद्दानू ही थे। इस कारण मुशीरामज्ञीने अपने मुशी 
काशीरामको एक चिट्ठी देकर छाषह्टीर भेज्ञा कि किसी परिडतको 
आर्णेस्माजका पक्ष लेकर शास््रा्थ करनेके लिये भेज दिया जाय 
लाह्दोरके छाला साई'दासजी आदि आर्यसमाजी नेताओ'ने सहा- 
यता तो कुछ भी न दी, उलठा जालन्धरी आयेसमाजियो के साह- 
सको अनधिकार चेष्टा चतलाकर, उसकी निन्‍्दां की। मुंशी 
फाशीराम खर्य मरी आर्यसमाजी था। इस कारण बह हिम्मत 
न हारा और अम्रुतसरसे लाजपत नामके एक नौजवान संस्कृत 
विद्यार्थीको लेता आया । मुशीरामज्ञोने उसको धेद्क भाष्यमें 
से प्रमाण आदि संग्रह करने पंर लगा दिया। शाल्रार्थंके समय 
आंयसमाजियों की ओरसे संस्कृत भाषण वही. करता था। 
परन्त पं० श्यामदासने बीचमें हो छोगो' पर प्रभाव डालनेके लिंये 
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अली कस क्रजशाान० अन्य ेहर कर, 








हिन्दीमें भाषण आरम्मप फर दिया। फिर क्‍या था; मुशीरामजी 
खययं भार्येसमाजकों ओरसे भाषण करने छगे । इसका फल यह 
हुआ कि आर्यसमाजियो' के होलले खूब बढ़ गये और चह प्रत्येक 
कार्येके लिये लाहोर घालो'का मुह न देखकर खो भी व्याख्यान 
शा््रार्थ आदि करने लगे | तबले यह प्रधा ही उठ गयी कि जिस 
अआयसमाजको कोई काम करना दो चह छाद्दोर दौड़ फर जाय। 


खाध्यायमें नवीन नियम । 
इसी शात्त्रा्थ से अद्ञुभव पाकर प्लुशीरामजीने यह मी रिश्वय 
किया कि अपने धर्मकी रक्षाके लिये अपने शा्््रोंका नियम पूर्वक 
खाध्याय' आवश्यक हैं अतः नित्य कुछ न कुछ समय खाध्यायका 
अवश्य दिया करेंगे। इस संकल्पका पालन भी मु शीरामजीने 
इसो समय से आर्म कर दिया था। परच्तु चार पांच वंवाद 
आयंसमाजमें नयी दलवन्दियां खड़ी द्वो जाने पर उनमें समयका 

वहुतसा व्यथे व्यय होनेके कारण यह नियम €ट गया | 

' ज्ञाति-बंहिष्कारकी धमकी । 
शास्तार्थके चाद्‌ जब पं० श्यामदासने देखा कि आयेसमाजका 
प्रभाव ओर भी बढ़ गया है और उसके रामासदोंको संख्या निर- 
न्तर बढ़ती ही ज्ञा रही है तो उसने एक नया भागड़ा जाति-बहि- 
प्कारका खड़ा किया। उसने बहुतसे -त्राह्मण-नाम-घधारी आचा- 
रफतियोंको इकट्ठा करके उनकी एक पश्चायत रचाई और यह 


प्रसिद्ध किया कि इस पथ्चायतमें आर्यंसमाजियोंकों विरादरी से 
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सलददा फरनेपर विचार किया जायगा। परन्तु इधर आयेस- 
मभाजी भी हाथपर द्वाय धरकर नहीं बंठे थे। उन्होंने घिरोधियों 
की जहमें हो प्रहार किया । छाला देवपनजोने यज्ञोपघोत एक 
नेयायिक पण्ठितते लिया थां। उत्तक्ष विषय प्रसिद्ध थांकि 
उसका अपना किसो सम्बन्धिती ज्ोसे आनार-विरुद्ध सम्बन्ध 
€(ू|। पक दूसरे प्रतिष्ठित परिउ्ठत भी किल्ली अन्य ही ज्यमिचारफे 
दोषी थ। पश्चायतक् तोसरे कर्णधार पक्के जुए्बाज थे। छाला 
देघराजजो मु शीरामजोकी साथ लेकर अपने गुद नेवायिक पंटि- 
तफे पास पहुंचे भोग चोले कि परिडतजी ज्ञो लोग इस प्रकार 
व्यभिचारादि पापमिं लिप्त हों पद्दिलि उनका मुह काछा फरके. 
उन्हें गधांपर चढ़ाकर नगरसे बाहर कर दिया ज्ञाय तब हमारे 
विपयमें किसीको कुछ कहनेका साहस करना चाहिये। इधर 
लाला देवराजजोने धमंक्के ठेकदारोंकों इस प्रकार दबाया और 
उधर जिन पुराने खानदानों व्यक्तिय्रोंके पुत्र जामाता आदि सम्ब- 
न्‍धो आर्यलमाजी थे उन सबने मिलकर ऐसे जन्म-बराह्मणों के नाम 
लिफणने शुरू किये जिनके लिये कांठा अक्षर भैंस वरावर था और 
ज्ञो धमकी मामूली क्रियाओं तकसे अनभिन्न थं। भप्मेसमाज्ञि- 
यांकी यह तेयारों देखकर पश्चायतियॉफी संवामें भग्गड़ मच गयो 
श्यामदास उसी दिन डेरा-डए्डा समेट्कर अमृतसर चल दिया 
ओर वेचारे नैयायिक पण्डित प्रातःकार हो जनेऊसे काम लपेट 
कर हाथ लोटा ले ज्ञो शोचक्कै लिये वाहर मिकले तो सार्यंकाल 


ः से पहिल्ले न छोटे। ऐसो हालत में पश्चायत प्या होती | जिन 


धार्मिक उत्साहके आरम्मिक द्वएप हह 





लोगोंने जाति-घहिष्कारका यह व्यूद सवा था वे अपना सा मुह 
लेकर रंद गये । 

हस धघटनाके अनन्तर एक बार फिर जालून्धरके पौराणिक 
हिन्दू अखतसर पहुंचे ओर पं० श्यामदासकों नयी दक्तिणाका 
प्रलोभन देफर जालन्धर लाये। परन्तु इस वार मुशोरामजी 
जालन्धरमें मोजूद थे। पं० श्यामद्ासके व्याख्यान में खर्य 
जाकर उपस्थित हुए। श्यामदासने अपने व्याख्यानमें किसी 
दिपयपर स्वामी दुयानन्द रा पूर्वेपक्ष “सत्याथेप्रकाश”में से पहकर 
छुनाया . ओर उस्रोके सहारे आर्यसमाजियोंकी हंसो उड़ानेकी 
चेष्टा की, परन्तु मु शीरामनीने बीचमें हो खड़े होकर उत्तर पत्त 
पढ़नेपर सो जोर दिया। श्यामदास टालमटोल करने छगा। 
तब मु शोरामजी खर्य प्हेटफा्मपर चछे गये और श्यामदासके 
हाथले पुस्तक लेकर उत्तर पक्ष भी श्रोताओंकों पद छुनाया। 
इससे श्रोठमएडलपर बड़ा प्रभाव पड़ा। व्याख्यावकी समाप्ति 
पर आर्यस्तमाभियों ने ऐलान कर दिया कि कल आदोसमाज- 
मन्दिरमें पं” श्यामदासके व्याख्यानोंका खण्डन होगा, और साथ 
ही इस खण्डनके समय पं ०श्यामदी सकोसी आानेका निमन्त्रण दिया। 

दूसरे दिन जब आय्जेसमाजियॉंकों सभा हुई तो आरस्ममें तो 
केवल २००-३०० ही आदमी थे, परन्तु जब लोग पं० श्यामदास 
को बुलाकर छाये तो उनके साथ दो तीन हजार आदमी आये। 
थोड़ो देर तो पण्डितजो शांति-पूर्वक खुनते रहे, परन्तु जत्र उनकी 
बातोंका खण्डन द्वोने लगा तब “'राधाकृष्णजीकी ' जय' बोलकर 
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उठ खड़े हुए और बाहर चले गये। सो डें्र सी आदमी भी 
उनके साथ सभासे उठे, परन्तु वाकी सब बसे ही वंठे रहे। इस 
प्रकार आर्यसमाजको कई नये सभासद ओर बहुतसे प्रेमी थ्रोता 
अनायास दी मिल गये। 


दशहरे पर प्रचार । 

ऊपर वर्णित मुठभेड़ोंके अतिरिक्त इस वर्ष दशहरेके मेलेपर 
भी बेदिक धर्मका प्रचार करनेके लिये आर्थसमाजकी ओरसे 
मेलेमें एक शामियाना छगाया गण। ईसाई लोगोंने श्री अपने 
धर्मक प्रचारका प्रबन्ध किया था | उनका शामियाना आर्थयास- 
माजियोंके ठीक सामने था। परन्तु भार्यसमाजियोंफ्े जोश ओर 
उत्खाहके कारण ईसाइयोंका प्रचार बहुत फीका पड़ गया | 

उन दिनों आर्थेश्तमाजियोंका जोश ओर उत्साह इतना अधि- 
क था कि उक्त प्रकारके सामयिक व्याख्यान आदिके अतिरिक्त 
परस्पर प्रेम सड्रृठन और ध्राठृभाव वढ़ानेके लिये इन्हीं दिनों' 
जालन्धरमें पारिवारिक उपासनाकी चाल आरम्म हुई। सप्ताहसें 
(प्रायः मडूछघारकों ) बारी धारीसे एक आयेसमाज्ञीके घरमें 
दचन यज्ञ संघ्या ओर ईश्वर प्रार्थनादि होती, जिसमें मोह मरके 
आायेलसाजी सम्मिलित हुआ करते। 

पारिवारिक उपासना आदि तो छोगो'में धार्मिक भाव उत्पन्न 
फरनेके -लिये किये जाते थे, परन्तु इनके लिवा आर्यलमाजकी 
आवश्यकताओं की पूर्तिके लिये भी नयेले नये उपाय फाममें छाये 


'सुह+ २८७ निनालन पे , बम, 
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जाते थे। लाला देवराजजीने आदा-फएडको एक रीति प्रचालित 
की | इसको रोति यह थी कि भ्रत्येक भायेसमाजीके घरमें एक 
घड़ा अलग रखा रहता था; घरमें रोटरी बनाना आरम्म होनेक 
समय गृह-पत्ती एक मुट्ठी आटा उल घड़ेमें डाल देती थी और 
प्रत्येक मासक बाद सब घरों'से वद आटा इकट्ठा करको आणेस- 
_माज-मन्दिरमें पहुंचा दिया जाता था। उस समय इस आंटा- 
फण्डसे आार्णे-समाजकी पर्याप्त आमदनो होतो थी । जालन्धर्में 
माटा रखनेक मिट्टोक्तो चरतनक्रों चाटो कहते हैं। इस फारण 
ऊोला देवराजजोने इस रीतिका नाप चाटो सिस्टम” रखा था । 

“वादों सिस्टम” की तरह ही एक रही फशड खोला गया 
था। इससे भनुखार प्रत्येक आय्येशमाजी अपने घरमें रद्दीको 
कागजोंकों फेँकता नहीं था, एक जगह इकट्ठा करता ज्ञाता था। 
धुक सप्नाह्ों बाद आर्यणलमाज़का  चपरासी सब घरो'से उन 
रद्दी कागजो'को इकट्ठा फर लाता ओर उस रद्दीको बेच कर जो 
रुपया धाप्त होता उससे आर्ेसमाजकी लिये पत्र पुस्तकादि 
मंगवाये जाते । 

लाला देवराजजीका मंस्तिप्क इस प्रकारकी विचित्र विचित्र 
परन्तु उपयोगी ओर मनोरञ्षक रीतियोकोी आविष्कार करनेमें 
खध चलाता था| उनके आदा फण्डका अनुकरण तो बादको 
डी० प०बी० फालिज्ञके)ं संचालको'ने भी किया था । भाया 
प्रतिनिधि सभा पञ्माचक्रो हिखावमम भी आटा फण्ड असी दक 
चला आंता है | 





ज्क्ड 
अ्क, 
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उत्तीर्ण होकर भी अनुत्तीण रहना । 


संवत्‌ १६४३ में वफालत्तकी नो पहिली परीक्षा दी थी उसमें 
मुशीराम किस प्रकार भर्॒त्तीणं द्वोकर भी उत्तीर्ण हो गये थे 
इसकी कथा पहिले आ चक्री है। परन्तु संचत्‌ १६४४ में उन्हीं 
लारपेशट साहबकी मेहवानीकी कारण इनको उत्तीर्ण हो ज्ञानेपर* 
भी भनुत्तीण समझा गया | 


यह विचिन्न घटना इस प्रकार हुई कि जब परीक्षाये' हो 
चुकीं तव यूनिवरलिटीको रजिप्द्रार लारपेए्ट साहवने फिर 
विद्या्ियों'से रिशवतकी मंगिका छरगां लगाया | इस बार उनका 
दोसला यहाँ तक बढ़ गया था कि उन्होने जो विधार्थी परीत्तामें 
उत्तीर्ण हो गये थे उनसे भी यह फहछाया कि यदि १३००) रू० 
दोगे तो प्रमाण पत्र मिल सकोगा, अन्यथा नहीं। लास्पेस्ट 
साहबका पएजएट गण्डासिह प्ुुशीरामजी को भी, उन्तसे यहद्द 
रिशवतका कर सघूल करनेके लिये, हू 'ढता फिरता था। उस 
समय यह छाहोरमें नहीं थे इस कारण इनक मिश्रो'ने चिट्ठी लिख 
कर इनफो छाह्दोर बुलाया । म्लुशीरामजी जालन्धर से निश्चय तो 
यह करके चले थो फि इस बार लारपेश्ट साहवकी सब पोछ 
खोलकर रहेंगे परन्तु इनसे पहिले ही रोहतकको घकील लाला 
चूड़ामणिजी ने यह काम पूरां कर दिया। लारपेण्ट साहयको 
विरुद्ध यूनिधरसिद्रीकी ' सेनेटमें विचार होकर फेसला हुआ 
कि छडामणिजीको छोड़कर बाकी सबकों अजुत्तीण कर दिया 
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जाय । परीक्षा-परिणाम जब्त होनेकी खबर सुनंकर बहुतसे 
विद्यार्थी छारपेण्ट साहवकों पास पहुंचे ओर अपने रुपये वापिस 
मांगने लगे। अभी कुछैकको ही रुपये वापिस मिले थे कि 
गण्डासिंहने लारपेए्ट साहबक्नो ढाहल बंधाया ओर फिए साहब 
ने सारा रुपया घुक़दमा लड़ाने ओर शेष जीवन ऐस आराम से 
'वितानैके लिये रख लिया। इस प्रकार इस बारकी परीक्षा में 
उत्तीणे होकर भी मुशीरामजी अपने सहोध्यायियोंके पापके कारण 
अनुत्तीर्ण ही गिने गये | 


धार्मिक जीवनसे सन्‍्तोषकी प्रापि। 


इस असफलताके समाचार सुनकर साधारण अवस्यामें मुशी- 
रामजीको अवश्य ही बहुत दुःख होता, परन्तु परीक्षा देकर लाहो 
रसे जालन्धर आते ही वह पहिलेसे भी अधिक उत्साहके साथ 
अपने धार्मिक कार्यमें लय गये थे, इस कारण अलफलताके समा- 
चारसे इतना दुःख नहीं हुआ।  लाहीरमें पं० गुरुवत्तजीसे मिल- 
नेका अवसर हुआ था। उन्होंने बतलाया कि ख्ामी दंयानन्दके 
अन्धोंका जितनी बार अध्ययन किया जाय उतत्ती ही बार उनमेंले 
' लये नये बिचारोंकी श्राप्ति होती है। पं० गुरुदत्तके इस उपदेश 
पर. अमल करते हुए खाध्यायका झु शीरामजीने संघत्‌ १६४४ के 
आरभ्भमें ही हुट नियम कर लिया था| फिर उसी समय जाल 
ब्चर आर्यसमाजका प्रथक वधार्षिकोत्सच मी. करना था। इस 
उत्सचले जालन्धरके .आर्यलमाजियोंमें एक नयी रुफतिका संचार 
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हुआ। जिस सध्यातपर उत्लवझे शामियाते आदि लगाये गये थे 
बह ध्यान शहरके एक सिरेपेर और मुशीरामजो ने अपने दी जिस 
मकानमें पाहरसे आये हुए सल्लनों व उपदेशकॉकफे उतारेफा प्रधन्ध 
किया था वह शहरके दुसरे सिरे पर था। इस झानसे उत्सव- 
मणडप तक प्रति दिन प्रातःकाल सब आय मिल कर भजन कीतेन 
फरते हुए जाया करते थे। सम्मिलित कीत॑न की यह प्रथा 
चादको इतनी प्रचलित हो गयी कि कई वे तक जालन्धरके 
आयसमाजाी सप्राहमें तीन चार वार प्रातःकाल उठकर अथवा 
रातको सोनेसे पूथे इस प्रकारका संकीतेन करते हुए शहर्का 
चकर लगाया करते थे। 
इसो वर्षफे मध्यम पोराणिक सनातन धर्मियोंके प्रसिद्ध आधा- 
रस्तम्म पं० दीनदयाहु शर्मा जालन्धर पधारे भे। उनको भी 
शास्ररार्थंकी चुनोती दो गयी थी परन्तु शास्पार्थ तो नहीं हुआ, 
हां, दोनों पत्तोंकी ओरसे एक दूसरेका जवाब देनेके लिये कई 
समायें हुई' ओर पं० दीनद्यालु बीचमें ही जारून्धर छोड़कर 
सरक गये | इससे जनता पर भार्गसमाजकां वड़ा प्रभाव पड़ा | 
सत्य व्यवहारसे वकालतको पक्का । 
पं० दीनद्यांटुके आरेपांके विरुद्ध मुशीरामज्ञी प्रायः भाषण 
दिया करते थे। एक वार इसी भाषणके कारण इनको आधधिक 
लाभ भी छूब हुआ। एक सरदार साहबको अपने बड़े मुक़द॑मेके 
लिये किसी वकोहकी तलाश थी । यह सरदार साहब छोगोंक 
शिफारश अथवा नामवरीकी तरफ ख्याल न करके, खयं बकीलों 
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की योग्यताकी परीक्षा लेकर, अपंना वकील चनना चाहते थे । 
इस फारण सरदार साहवने अंदांलतंमें जाकर सब वकीलोंके 
भाषण खुने ओर लभ्षीकों नालायक ठहराया। आखिर मु शोरां- 
मजीका भाषण छुना तो इनको १०००) फीसपर अपना वक्तील 
नियत करके उसी समय ५००) पेशगी दे दिया। मुखतारी चम- 
कनेमें सहायक एक ओर घटना यह हुई कि एक बार मुशीरामज्ञी 
अदालतमें किसी फोजदांरी मुकदमेंमें वहस कर रहे थे। उन 
दिनों फोजदारी मुकदमोंके लिये वीची साहब नाम्रके एक वक्नील 
प्रमुख गिने जाते थे। जब बवीची खाहबने उक्त पम्ुकदमेमें पु शी- 
रामजी की बहस खुनो तथ उन्होंने उसे चहुत पसन्द कियां ओर 
तबसे अपने बड़े मुकदमोंमें यह मुशीरामजी को ही अपनी सद्दा- 
यताथे रखाने लगे । इसके कारण इनकी आमदनी बहुतेरे धकी- 
लोसे भी बढ़ गयी | 

परन्तु मु शीरामजीने इस वो हुई आमदनीपर आप ही अपने 
सत्य व्यचंह्ारंके कारण ठोकर भार छी। एक वार एक आदमीचने 
इनके पास आकर अपने किसी कर्जदार पर १०००) का दावा 
करनेकों फहे]। उसकी . बहीमें इख १०००) का लेनदेन टिकट 
लगा कर नहीं किया गया था| - अतः मुशीरामजीने कह दिया 
कि दावा नहीं हो सकता । थीड़े दिन पीछे चही आदमी अपने 
ही हाथ से बहीमें टिकट लगाकर दस्तख़त ओदि करके छाया ओर 
मुशीरामंजीके मु शीसे ५० फीस तय करके २५ ) पेशगी दे गया 
झुन्शीने भी मुशीरामंजीको उस समय तो संब हालतें धतंलाये 
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नहों ओर जब घह गाड़ीमें वेठकर अद्दालतको जाने लगे तब इस 
आदमीके वकालतनामेपर हस्ताक्षर करा लिये। बादुकों जब यह 
मामला अद्वालतमें निकला ओर बी भादि मुशोरामजीकै सामने 
आयी तब इन्दोंने मजिष्ट्रेटले सप्ट कह किया कि इश् मामलेमें 
इस प्रकारका छछ होनेके कारण में इसको पेरवो नहीं करूंगा। 
मजिष्ट्रेट म० भछुरुरामजी थे जो म्ुशोरामजीके द्ितचित्तक थे | 
उन्होंने वहुतेरा समकाया कि इस प्रकारकी हरकऋतोंले तुप्र अपनी 
जमी जमायी प्ुत्नतारी बिगाड़ बेठोगे परन्तु यद अपनी वात पर 
कायम रहे ओर उस मुवक्षिलके पेशगों लिये हुए २५) पचीसख 
रुपये घापिस करवा दिये। 
इस घटनाके कारण इनको आमदनों ५००) माधघिऋते एक 
दम केवल १५०) मालिक रह गयो। दूसरे वच्चीछाॉँक मुंशी 
छुवकिलोंकी ऐसा कहकर भड़काने लगे कि 'अबे, अपने मुत्रक्किज्ञों 
का गला घोटनेवाले मुख्तारके पास जाकर फ्या करेगा। चल 
ऐसा वकील कर जो अपने मुवक्किल्क्न लिये खब फन फरेव करने 
को तैयार हो [? इतना ही नहीं, आमदनी घटते देखकर इनका 
आंगेसमाजी मुंशी काशीरामत भो नोकरी छोड़नेपर तैयार हो 
गया। पहिले उसे सब मृवक्किलोंले प्रत्येक मुकुद्मेके लिये 
थोड़ा बहुत मिलते रहनेके कारण पर्याप्त आमइनो हो ज्ञाती थी 
परन्तु अब भूले मरने लगा तो आर्गसमाजी होनेकों नाते कितनी 
देर तक साथ देता।। भाब्विर उसक्ता वेतत बढ़।कर उसे सन्तुष्ट 
करना पड़ा। इस - प्रकार पिछड़ो हुई मुखतारीको फिर पुरानी 
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छितिपर लानेके लिये कई मासका समय लगा |... 
वकालतकी अन्तिम परीक्षा । 

संबत १६४३ में पुर्वोक्त कारणते परीक्षामें अलफल हो जाने 
फे फारण संवत्‌ १६४४ में फिर वकारूतकों परीक्षाकी तेयारी 
बरावर जारी थी। साधारणतया परीक्षा मार्गशीषे के अन्यमें 
होनी चाहिये थी और उन्हीं दिनों छाहोरके आयंसमाजकां उत्सद 
भी होने चाला था। इस कारण मुशीराम कुछ दिन पहिले ही 
अपनी खब पुस्तक आदि लेकर छाहोरकों चल दिये । परीक्षाकी 
और जार्यलमाजके उत्लवकी तेयारी, दोनों काम साथ साथ 
होते रहे । यद्यपि परीक्षा समीप थी तथापि समाजके उत्सवर्मे 
सम्मिलित हुए । समाजक्रे उत्सवमें बैठे हुए दी मुन्शीरामजीको 
अपने प्रथम पुत्रके उत्पन्न होनेका समाचार मिलता । चह २७ नव- 
म्बर सन १८८७ आदित्यवारका दिन था। पुत्र उत्पन्न प्रातःकाल 
१० चजें हुआ था ओर छाद्दौरमें तार मध्याहोत्तर समय पहुंचा। 
उस समय अपोलके वाद चन्दा जमा किया ज्ञा रद्दा था। निदा- 
लसिंह नामके एक प्रेमी आर्यसमाजी चन्दा जमा कर रहे थे। 
चही तार छेकर मुन्शीरामजीके पास पहुंचे और पुत्रोत्पत्तिका 
समाचार सुनते ही भिक्षाकी कोली आगे कर दी । मुशीरामजी- 
ने भी १००)का एक नोट देकर लमाजके मिक्षुकको सन्त॒ुष्ट किया। 

उत्सव हो चुका तो फिर परीक्षाकी प्रतीक्षा होने छगी। पर- 
न्तु इन्हें क्या मालूम था कि यह प्रतीक्षा असाधारण प्रतीक्षा 
सिद्ध होगी। वक़ालतकी परीक्षाके पहुतसे उम्मेदवारोंकी दर- 
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ख्वास्तपर परीक्षाका समय दो मास पीछे हटा दिया गया। इस 
फारण फिर निराश होकर जालन्धर वापिस चले आना पढ़ा | 
जालन्धर आकर यह दो महीनेका समय जालन्धर आयेस- 
माज़का वाषिकोत्सव मनाने ओर अन्य समाजोंके उत्सवॉमें 
सम्मिलित होने आदिम  विताया। क्योंकि दो तीन वार उन्हीं 
प्रन्थोंकोी पढ़ चुकनेक्ने कारण परीक्षाक्री तेयारीमें मन नहीं लगता 
था। ज़ाहन्धर भार्गत्पाजके उत्सवमें इस वार भी खावरमबन 
का पाठ दूसरों वार मिला । छांहोरसे कोई उपदेशक नहीं आया 
था। छात्रा देवराजजी, मु'शोरामजो भोर इनके कालो वाबू 
नामके एक वड़ाली संनन्‍्यातली मित्रने मिलकर ही उत्सवकी सब 
कायवाहीकोी निवाहा। दो मासके अनन्तर जब फिर परीक्षा 
देनेके लिये लाहोरको चले तो कुछ दिन पू्े ही जालन्धरसे रवाना 
हो गये, क्योंकि मार्ग्में गुरदासपुर ओर अम्ृतसरके आर्यस- 
माजोंके उत्सवोंमें सम्मिछ्तित होना था। छाद्दोर पहुंचकर पहिले 
मनमें सन्देह हुआ कि परीक्षा प्रश्नोंका उत्तर ठीक तरह लिख 
सकेंगे या नहीं, क्योंकि दो माससे कानूनके प्रत्थ नहों देखे थे 
परन्तु समय आनेपर पुराने संस्कार जागृत हो गये ओर सब 
प्रश्नोंके उत्तर मलो भांति लिखें गये जिसका फल भी यह हुआ 
कि परोक्षामें सफलता पूव॑क उत्तीर्ण हो गये | 
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मुन्शीरामजी चक्रील जालन्धर | 


नोवां अध्याय । 


ब्स्र्द्र्न् अज्ज्सस 
सावेजनिक जीवनमें निष्कण्टक प्रवेश । 
(2  क000/ किन 

शंचतव १६४५ में प्तुशीरामज्ञी पूरे चकील बन गये। अब 
उनको अपने आर्थयसमाज-सस्बन्धी कामझे साथ साथ घकारूत 
फी परीक्षाकी चिन्ता न रही । टातारमें घद ययपि वकीह बन- 
नेसे पहिले ही प्रवेश फर चुके थे तथापि अभी तक परीक्षाका 
भगहा पीछे लगा हुआ द्ोनेक्रे कारण वह सर्वथा जतंत्र नही कहे 
जा सकते थे। अब इस परीक्षामें उत्तोणे ही चुफनेफके कारण 
चह जो चाहे सर्वथा निर्गिध्च कर सकते थे। इस लिये अब 
हम भी उनको संसारकी व्यावद्वारिक घोलचालफे अनुसांर कोरा 
सुशीराम न कह कर लाला मुशीराम चकीन्‍्ठ कहेंगे । 

लाला मु'शीरामजीने परीक्षासे निश्चिन्त होकर नया जीवन 
आरभ्प फरनेका संकल्प किया। अभी तक किरयेके मकानमें 
रहते थो परन्तु अब अपना ही एक मकान बनवाना आरस्म किया 
यह वही मक्कान था जिसे आगे ज्ञाकर उन्होंने आर्ण-प्रतिनिधि 
सभा पश्मावकों समर्पित कर दिया था। तलवत में भी जो भूमि 
पत्रिक सम्पत्तिकी बस्तीयतमें मिली थी उसमें वगीचा लगवांना 
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और मकान बनवाना आरम्प किया। अपनी दिनचर्याक्ों विशेष 
रुपसे नियमित किया। प्रात्तःकाल शीघ्र उठ कर शोचादिसे 
निवृत्त हो वाहर प्रमणको जाते, जिसमें थोड़ी दूर तक दोड़ना भी 
सम्मिलित था। उसके वाद घर आकर स्नान सन्ध्या आदि कर 
कुछ प्रातरसके अनन्तर धार्मिक श्रन्थोंका खाध्याय, देनिक समा- 
चारपत्रॉका अवलोकन और चिट्टी पत्री आदि लिखनेका कार्यो 
करते। इस सब कामसे नो बजे तर छुट्टी मिल जाती थो। 
तब एक घएटा अदालतके मुकद्दमोंकी तैयारी और मुवक्षिलॉंसे 
बातचीत करनेकी भेंट होता। फिर भोजन ओर तदनंतर कच 
हरी |) कचहरीसे वापिस आकर यदि समय बचता तो शतरस 
हुक्फेवाज्ञी और टेमिस खेलने आदिमेंध्यय होता। शतरञ्ञ 
खेलने ओर हुक्का पीनेके रोग अभी पीछे छगे हुए णे। ये दोनों 
चार पाँव वर्णेके पीछे छूटे । 
कांग्र ससे प्रथम सम्बन्ध । 

यद्यपि लाला मुन्शीरामजीका कांग्रेस से सम्बन्ध होनैफी 
बात आये जनताको संवत्‌ १६७५ ( सन्‌ १६१६ ) में ज्ञात हुई 
जब कि वह सत्यासी बनकर स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासीका नाम 
घारण कर चके थे, परन्तु वह्तुतः उनकी कांग्रेस से सहानुभूति 
बहुत पुरानो हैं। जिस समयका हम हाल लिख रहे हैं उस 
समय छाला म्ुशीराम सार्जजनिक्त रूपेण भाग तो क्लेचल आर्य- 
सप्ताजके काममें लेते थे, परन्तु तब सो कांग्रेंसकी हलचल के 
विषयों सब कुछ ज्ञानते विशेष उत्छुकताओे लाथ रदते थे | इला- 
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मल मनन है कस लक टीम मर आल मत मशीन कफ 
हायादके अंग्रेज़ी देनिक पत्र 'पायोनीयर” और लाहोरक दनिक 
(ट्रिब्यून! के लाला म्ुशीराम उन दिलों भी श्रादक शे। इन दोनों 
पन्नों द्वारा चद्द अपने देशकी राजनेतिक हछूचलके विषयमें सब 
कुछ जानते रहते थे। संवत्‌ १६४५ ( सन्‌ १८८८) में पहिले 
पहिल यह विचांर उठा फि कांग्रेस कमिटियोंकी प्रत्येक जिलेमें 
स्थापना की ज्ञाय। लाला सुशीरामजीफे पुराने मित्र काली 
बावूने ज़िला जालन्घर ओर ज़िला होशियारपुरमें कांग्रेस कमि- 
टिया स्थापना करनेका कार्य अपने ऊपर लिया। इस लिये 
जब घह जालन्धर पहुंचे तब उन्होंने अपने इस राजनेतिक कार्थमें 
मृ शीरामजीले सहायता माँगी । मुंशीरामजीने अपने भार्णसमा- 
जी मिन्रोंकी एुकट्ठा करके काली बाधवूका यह फायो फेवल सिद्ध 
ही नहों करा दिया, परन्तु उसमें यह विशेषता रही कि अन्य 
स्थानोंपर जहाँ बढ़े चड़े रस और आनरेरी मेजिष्ट्रेट आदि 
कांग्रे सफे नामले चॉकते थे वर्हा जालन्धरमें लाला बालकराम- 
जीके उद्योगसे इसी भ्रेणीके लोगोंने मिलकर कांग्रेस कमिटीकी 
स्थापना फी । उन दिनों अलीगढ़के सर स्तेयद अहमदुखां कां- 
श्रेंसके विरुद्ध अपना फतवा निकाल चूके थें। इस काय्ण 
बहुतसे मुसलमान कांग्रेसके विरोधी हो गये थो। इस प्रकारके 
मुसलमानोंने जालन्धरमें भी कांग्रेस कमिटि स्थापित धोनेके 
मार्गमें र्कावट खड़ी की थी तथापि इनकी विध्चकारी यज्ञ सफल 
नहीं हो सके। इसी समधसे छाला मु'शीरामजी अपने सावेज- 
निक कार्णका क्षेत्र आर्यसमाजको रखते हुए भी राजनेतिक हल- 
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' चलॉमे विशेष रुचि रखने लग गये थे । ह 
कन्या महाविद्यालयकी स्थापना । ' 
वकील वनकर नये उत्लाहले वकालत आरम्म करनेके साथ 
साथ लाला मुशीरामजीने अपने गृहस्थ जीवनमं भी खुधारका 
सूत्र पात कर दिया था। अपनी भर्मपत्नी को हिन्दो लिखना 
पढ़नां सिखाया था। उनको भूठीं लल्जा छोड़ कर परिवारके 
साथ बाहिर घूमने जानकी प्ररणा की थी। फलतः बह वाल 
बच्चोंको लेकर लाला मुशीरामजोके साथ बाहर घूमने भी जाया 
करती थीं। इन सब खुधारोंके साथ यह खामाविक ही था 
कि छाला सु'शीरामको पुत्रियां भी शिक्षित होतीं। उन दिनों 
जालन्धरमें माईलाड़ी नामकी एक पहाड़ी स्री रहती थी। वह 
हिन्दी लिखना पढ़ना जानती थी। इससे कई हिन्दू स्ररियोंने- 
लिखना पढ़ना सीखा था। लाछा प्लशोरामजीकी धर्मपत्नोको 
भी इसने हिन्दीके अक्तरोंका अभ्याल कराया था। वादकों यह 
ख्री ईसाइयोंके प्रछोमनोंमें पडकर दसाई पुत्री पाठशालामें नोकर 
हो गयी ओर अपनी शिष्या हिन्दू महिलाओंकी कन्याओंको भी 
ईसाई पाठशाल्रामं भरती कराने छगो | इली प्रकार इसने लॉला 
मुशीरामजीकी बड़ी कन्या वेदकऋुमारोको भी उच्त पठशालामें 
भरती करा दिया। पहिले तो लालाजीका ध्यान इस वातकी 
ओर न गया, परन्तु एक दिन (२ कार्तिक संदत्‌ १६४७५) जब 
अदालतसे वापिस भाये तो वेदकुमारों दोड़कर आयी ओर जो 
भजन पाठशालामें सीखा था बह्‌ गाकर सुनाने छंगी---“एक बार 
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दर लक जनक मल कर क लकलन कमी 
ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा मो | ईसा मेरा राम रसिया 


ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया ॥” इल्मादि । इस घटनासे छाला भुन्शी- 
रामजोको आखें खुल गयीं ओर उनको अपनी पुत्रियोंके शिक्ष- 
णको विशेष चिन्ता हुई। इस मामूली घटनाके वाद रविवारक्ो 
आयंसभाजका जो अधिवेशन हुआ उसमें म्ुशीरामजोने यह 
चर्चों रायबहादुर बख्शशो सोहनलाल प्लीडर आदि अपने मित्रों- 
से भी की। वे सब भी अपनी अपनी कन्याओंके विपयर्म इसी . 
प्रकारका बातें अनुभव कर रहे थे। बस, फिर क्या थो, डसी 
समय एक आर्य कन्या पाठशाछा खोलनेका निश्चित विचार हो 
गया। उसी रविवारकों रात्रिकों छाला मु'शोरामजीने उक्त 
पाठशाला लिये एक अपोंछ लिखी भौर दूसरे दिनले हां चन्दा 
जमा होना आरस्म हो गया। छग भग दो सप्ताहके बाद दिवा- 
लीका त्योहार आया। उससे अगले दिन आर्यसमाजी ब्रद्गवि 
पृयानन्दकी सत्युक्के उपलक्षमें ऋष्युत्लव मनाते हैं | छाला 
म शोरामजोने इस बऋ्प्युत्सवकके दिन अपने घर पर बडा यज्ञ कर- 
चाया था, जिसमें चहुतले छोग उपस्थित हुए थे, वहाँ भी कन्या 
पाठशालाके लिये चन्दा लिखा गया | इसी प्रकार समय समय 
पर इस कन्या पाठशाछाक लिये आर्य ज़नतासे अपील और कन्‍्दा 
जमा होता रद्दा तथा दो चर्ष पश्चात्‌ संचत्‌ १६४७ में यद पाठशाला 
खुल भो गयो जो बादकों कन्या महाविद्यालय जालन्धरके नामसे 
प्रसिद्ध हुई। आज्ञ तीस पेंतीख वर्षो के बाद तो यह संख्या इतना | 
उन्नति कर चकीहेकि | भारतवर्पमें त्ली-शिक्षाफे लिये इसे एक 
८ 


'ज्काफे 
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ही विद्यालय समभा जाता हैं । 


साप्ताहिक 'सद्धसंग्रचारक । 

कन्या पाठशालाओ ढछिये जब जनतामें आन्दोलन फरनेकी 
आवश्यकता हुई तब उसके लिये तथा अन्य भी प्रचार व आन्दी- 
लन सम्बन्धी कार्यो'के लिये यह आवश्यक जान पट्टा कि अपने 
हाथमें एक समाचारपन्न हो तो काममें बहुत सहायता मिले । 
इसी विचार्कों लट्ष्यमें रखकर 'सद्धरम-प्रचारक/ नामका उद 
साप्ताहिक पत्र निकालनेको संकरप किया गयां। जिस दिन यह 
विचार हुआ उससे अगले द्वी दिन २५) पच्चीस २ रापयोंके सोलद 
हिस्लेदार मिल गये | इनमें होशिपारपुरके महाशय रामचन्द्रली, 
प्रधान'%॥ लाला रामकृष्णजी, छाला देवराजनो ओर लाला 
शालिप्रामजी भण्डारीक# भादि कई पुराने ओर प्रतिष्ठित आर्य- 
समाजी सम्मिलित णे। धोरे धीरे पत्र निकालनेके लिये प्रेस 
आदिका सब बन्दोचस्त हो गया और छाछा देवराज तथा लाला 
मुंशीरामजीको इसका सम्पादक बनाकर १ चंशाख संवत १६४६ 
को 'सद्धमप्रचारकका प्रथम अड्डु निकाल दिया गया | पन्न निका- 
ला तो इतने उत्साहसे गया था किन्तु दा वर्ष तक्त लगातार इस 





'िए.ऑन्कुछओ, 


#ल्लाला रामकृप्णुजोने भ्रार्य प्रतिनिधि प्मा, पंजधबके प्रधान-पदकों 
झोौर लाला शालिग्रामनोने गुरुकल विश्वविद्यायके भीजव-मणंढारके प्रवन्ध- 
ता पदको बहुत वर्पोतक योग्यता और लगनके साज्न उशोभित् किया हैं 
[स कारण इन दानोंक नामके साथ थार्येस्रामाजिक क्षेत्रमें 'प्रधान' ओर 
भंग॒ढारी' शब्दोंका योग हमेशाके लिये हा गया है। 
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' ३० मम चिकन, 





में घाटा ही घाटा रहा. बादकों जब प्रति. हिस्‍सा १५) बढ़ा देने- 
पर भी घाटेकी पूतिन हो सको .तव लाला मुशीरामजीने सब 
हिस्सोंका €पया अपनो जेंबसे अद्दा करके प्रेस ओर पतन्न दोनोंको 
सिर्फ अपनी जिम्मेघारोपर चलाना आरस्म कर दियां था | 

'सद्धमंप्रवारक' यद्यपि निकलना आरस्म उदू में हुआ था 
तथापि इसमें पञज्ञावमें दिन्दोंके लिये बहुत काम किया है । पंजाब 
में उद्‌ का ही अधिकतर प्रचार होनेके कारण इसे डदूमें तिका- 
लना पड़ा था परन्तु चारे घीरे मुशोरांमजीने इसमें लिपि फारली 
': रहते हुए भी हिन्दी शब्दोंका प्रयोग आरश्म कर दिया था। बढ़ते 
बढ़ते हिन्दी शब्दोंका यह प्रयोग यदाँतक बढ़ गयां था कि अपने 
आपको उद्द का रक्षफ समभने वाले बहुतसे मुखहूमान इसपर 
आपत्ति करने लगे थे जोर अमी तक फरते है। धीरे धोरे जब 
इस प्रकासकी उर्द' लिखनेका पञ्चावके सभी हिन्दुओम प्रचार हो 
गया तब मसलमानोंने इसका नामही भार्यल्माज्ञी उद्दू रख दिया 
अ्षष चाहे इसे कोई भार्यलमाज़ी उदु कहे या मुसलमानी उद्ूँ 
परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि पञ्माबके हिन्दू पत्र अधिकतर इसी 
उद्‌का प्रयोग करते हैं। , 

म'शीरामजीने 'खद्धमप्रचारक' के पाठकोंकों घोरे धीरे उप 
रोक्त प्रकारते हिन्दी शब्दोंका परिचय कराकर बहुतला घादा 
उठाकर भो 'सद्धर्म-प्रचारक' पत्र हिन्दीमें प्रकाशित करना आर: 
इस कर दिया था ओर फिर ज्ञव तक . 'खद्धमें-प्रचारक' प्रकाशित 
होता रहा, दिन्दोमें ही प्रकाशित द्वोता रद्दा॥ छात्रा मुंशीयमजी 
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ने हस प्रकार कठिन समयमें भौर कठिन परिश्षितिमें हिन्दी माया 
की जो सेवा की थी उसका पुरस्कार भी हिन्दी-प्रमी जनताने 
आपको संबत्‌ १६६८ में ( भागलपुर ) हिन्ही साहित्य सस्मेल- 
नका सभापति वनाकर दिया था | 


धमं-प्रचारका जोश । 








कन्या महाविद्यालय जञालन्धर भर 'सदह्धरम-प्रचौरक साप्ता- 
हिक पत्रकी स्थापनाका धरोन इस कारण कुछ अधिक जिस्तारसे 
दिया हे फ्योंकि इन दोनों संस्याओंने आर्यसमाजके * लिये वहुत 
कास किया है ओर ये छाला मु'शीरामके यशके श्यायी चिन्द्र ख- 
रूप हैं, परन्तु इनके अतिरिक्त उन्होंने इन दो तीन वर्षों'में धमप्र- 
चार भी बड़ी लगनके साथ किया | जालून्धर जिलेको तो कोई 
दी ऐसा प्रसिद्ध कसबा वचा होगा जिसमें जाकर ' इन्होंने इन 
दो तीन वर्षमें प्रचार नहीं किया। यों जालन्धंर से वाहरके 
आयंसमाजोंके उत्सवोंमें भी प्रायः सम्मिछतित होते ही रहते थे । 
प्रचारके कामके लियें,लाला 'म्ुुशीरामज्ीको 'इन दिनों चिरज्ञीव- 
लाल. पहलवान नामका एक लुधियाना निवासी बड़ा उत्साही 
पुरुष मिल्ल गया था। "इस पदहछवानकी कथा भी बड़ी मनोर्क 
है, इसलिये उसे यहाँ लिखा जाता है. चिरज्लीचलांल -जार्यस- 
माजी वनकर आम रास्तों और चाज़ांरोंमें खड़ा.होकर प्रचार किया 
करता था। पंक बार इसी प्रकार - जड़ा हुआ राह केतुके पौरा 


णिक किस्सेकन 'खण्डन कर ' रहा था. कि-एक क्राह्मणने अपने 
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माना जी आज 


यजमानसे मिली हुई दृक्षिणाको सामने करके कहा कि दिस्मत 
हे तो तू इसे छेकर दिखा । मष्त पहरूवानजी कपड़ैमें बंधी हुई 
चावलों ओर नकद पैल्ञोंकी पोटलो लेकर पेपरवाहीसे चल दिये। 
माह्ण चेचारा देखता ही रद गया। वादशो ब्राह्मणने प॑० लक्ष्मी 
सहाय नामके एक जाति-प्राह्मण मजिस्ट्रेटके यहां दावा किया। 
चिरज्नीवछालको कैदको सज्ञा हुई । उसो समय लाला मुशोराम- 
जीको सबर दो गयी । उन दिनों छुधियामेको अपील्लें आलन्धर 
में ही होती थीं। लाला मुशीरामजोने तुस्त अपील कर दी, 
जिसमें विरज्ञोवलाल बरो हो गया भौर बह ज्ञालन्धर आकर. 
लाला मु शीरामजीके दी पास रहने छगा । जब कहीं बादर प्चा - 
रको जाते तव चिरश्ञीवछालसे बड़ी सहायता मिलूती। चिर- 
अआओोवलाल व्याख्यानके लिये कोई भच्छीसी जगह देखकर लाला 
मुशीरामजीको तो चहाँ बिठा देता और खय॑ वाज्ञारमें जाकर 
किसी दुकानदारलसे मूढ़ा लेकर उसपर खड़ा होकर अपनी वेतु- 
लगाजी शुरू कर देता। जब पच्रास साठ आदमी जमा हो जाते 
तब मूढ़ा उठाकर थोड़ा भागे वढ़ जाता ओर फिर खर अलापने 
लगता । जबत्र आदूमो बढ़कर १००११५० हो जाते तब भोर भागे 
बढ ज्ञाता। इसो प्रकार आदर्मियोंको जमा करता हुआ वहां 
पहुंच जाता जहां कि व्याख्यानका स्वोन तजबवीज किया होता 
था ओर ठव लोगों को कहता कि "“प्ाइयो' अब विद्वानोंकी बातें 
सुनो, देखो केसी अम्तत-वर्षा करते हैं।' बल, सब लोग वहीं 
बेठ जाते ओर व्याख्यान आरम्भ हो जाता। लाला मुशोराम- 
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जीने जालन्धरके आस पालझ्ते ध्वानोंम हुसी प्रकार धरम घमकर 
फई चर्षतक प्रचारका फार्ण किया था । 


सत्यप्रियता ओर धर्मनिष्ठा । 


' आर्यसमाजञका प्रचार वो पूर्ष-धर्णित रुपमें खव जोश भोर 
उत्साहसे हो रहा था, परन्तु उसके साथ साथ ही लाला मु शी- 
रामजी को अपने सिद्धान्तों पर श्रमल करनेका भी पूरा ध्यान 
था। वह केवल आर्णसमाजकी नामवरी पर ही ध्यान न रखते 
धे, प्रत्युत आरयंसमाजी बननेका जो मुख्य प्रयोजन धर्म और आ- 
चार विचार सम्बन्धी छुघार है उसका भी पूरा ध्यान रखते थे। 
अपने इसी शुणके कारण एक चार लाला पुशीरामज्ञीने अपनी 
मुखतारीकों घक्का लगाया था और इसी खभाचके कारण उन्होंने 
अपने जीवनमें कई ध्यक्तियोंको अपना शन्न बनाथा। इसी प्रका- 
रकी एक घटना सम्बत्‌ १६४७ के लगभग हुई । 

.' फिल्लोरमें आर्यलमाजकी स्थापना छाला मुशीरामजी ने ही 
की थी। इस समाजक मन्त्री एक जडुलातफे महकमेंके भोहहे- 
दार थे। गुरुदासपुर आयोसमाजके एक वकील पदाधिकारी अत्य- 
न्‍त पतिताचारी थो। परन्तु थे फ्ल्लोर आर्यसमाजके मन्त्री 
महाशयके मित्र । एक बार द्ोलियोंकी छुट्टियोंमें चह फिल्ोर आये 
भोर आयेसमाजके किराग्रेके मकानमें ठहरे। उन्होंने प्रधान और 
मन्त्रोके मना फरने पर भी उक्त समाज सन्दिरमें न फैचले शराब- ' 
की बोतलें हो उडेलीं परन्तु रातकों वेश्याकों भी वहीं बुलाकर 
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कवि का -हह।3 कप मना चिपक पितञपरिम हम, हा कहकर कया, 


मुह फाला किया। इस दुराचार-पूर्ण घटनाके दो तीर दिन वाद 
लाला प्ल॑शीरामजीको भी किसी म्ुकदमेझी पेरवीके सम्वन्धमें 
फिल्लोण जानेका अवसर हुआ । तच इनके मित्र सेयद आविदहुसेन 
तहसीलदारने यह्‌ सब किस्सा इन्हें खुनाया। उन्होंने यह भी 
वबतलाया कि उक्त दुराचारी वकील वैश्याकों बिना कुछ दिये दी 
रातफी गाड़ीले भाग गया था। वेश्याने उसके विरुद्ध अदालत 
में दरख्वास्त दी थी, परन्तु सेयद साहवने अपनी जेबसे दस 
पाँच रुपये देकर वेश्याकी बह द्रख्वास्त फड़वा >) लाछो 
मृ'शीरामजीने सब कहानी ख़ुनकर खैयद साहवके इस दया-पूर्ण 
कार्यका विरोध किया भोर कद्दा कि ऐसे आदमीकों सज़ा अचश्य 
मिलनी चाहये थी। सेयद साहव नो लालाज्ञीके इस उत्तरपर 
आश्चये ही करते रह गये और लालछा म्ुशोरामजीने उसी दिन 
शामको व्याख्यानका ढिंढोरा पिटवाकर सब छोनोंके सामने यह 
ऐलान फर दिया कि आर्यसमाजके पदाधिकारियोंके कतव्य ओर 
आचारले उयुत हो जानेके कारण फिल्लोरमेँ अवले कोई आदयेख- 
माज्ञ नहीं रहा | छाला मु'शीरामज्ञीने तो यद्द कार्य अपने सिद्धा- 
न्तोंसे प्रेरित होकर किया था “परन्तु श॒ुखूदासपुरके . वह ढुरांदोरी 
घकील दमेशाके लिये इनके शत्रु हो गये। वादकों उन्होंने आयये- 
समाज से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया ओर चद्द खनात- 
नियोकफे बड़े नेता कहे जाने लगे। 

पं० गुरुदत्त ओर लेखरामका सत्‌र्ंग 

इन्हीं दिनों, छालो मुन्शीरामजी की आर्थेसमांज के प्रसिद्ध 
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विद्वान पं० गुरदततजा ओर घमत्रीर प॑० लेखरामजीसे घनिष्ठ मित्रता 
हो गयो थी | पं० गुरुदततजी का तो लाछा म्ुशीणशमजी के जीवन 
पर प्रभाव भी बहुत पड़ा। स्वाध्याय की ओर इनकी रुचि ओर 
प्रवृत्ति कराने वाले पं० भुरूदत चिद्यार्थों ही थें। छालहा घुशी- 
'शमजी संन्यास ग्रहण करनेसे पहिलेतक अपने नामके पीछे उप- 
ताम के रूपसे जो 'जिशासु! शब्द लिखा करते थे वह मी शायद 
पं० गुरुदत्त से मिले हुए विद्यानुराग का ही फल था। १० लेख- 
रामजी ने पहिले से बढे हुए धार्मिक प्रचार के उत्साह में ओर 
भी वृद्धि की और वादुकों जब छाला मुशीरामजी आर्य प्रतिनिधि 
सभाफे प्रधान वने तवबहुतले स्वानोंपर वह पंडित छेषरामजोके 
साथ प्रचाराथ खर्यो जाते रहे | 


वो तीन महत्वपूर्ण वियोग ' 


रूवत्‌ १६४७६ ओर १६४७ में यद्यपि आशनेसमाजक्ते प्रचार 
ओर शास्त्र्था' का जोश व उत्लोहको खूब घम रही तथापि कट्ट 
एक प्रधान पुरुषोंकी स्॒त्युओंके कारण समय समय पर कुछ दिन 
घड़े दुखसे बिताने पड़े | इनमेंले पहिली मृत्यु छाछा म्ु|शीरामकी 
घमंपत्नीके सबसे बड़े भाई छाला वालकरामको थी। साधारण 
अवध्यामें शायद्‌ छाछा बालकरामजोके वियोगका छातला मुशी- 
रामत्नाके सार्गजनिक कार्योंपर विशेष प्रभाव न होता, परन्तु 
जिन. दिनों यह मृत्यु हुईं उन दिनों छाला मु शीरामजीपर कार्यका 
अत्यध्चिक भार था | एक ओर तो आर्थसमाजके प्रचारदिका काम 


म््चा 
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ओर 'सद्धमप्रयारक! का सम्पादन और उत्सव आदियों पर व्या- 


स्यान आदिके लिये जानेका चोर और दूसरी ओर नयी इमास्तके 
लिये धन कमानेकी चिन्ता, इन कारणोॉसे हाला बालकरामजीके 
'वियोगका लाला मुशीरामज्ीको बहुत दुःख हुआ। छाला पलुशी- 
रामज्ञीकी धर्मपक्ञीको भी लाला बालकरामलीकी मृत्युसे बहुत 
दुःख हुआ। उनकी उदांसीनताकों दूर करनेको कुछ दिन के 
लिये लाला प्ल|शीरामजीने दरिद्वारकी भी यात्रा की। दृरिद्वारमें 
'इनके बड़े पुत्र हरिश्वन्द्रने खेलते छलते चार्वियोंक्ता शुच्छा गड्ढामं 
फेंक दिया । जिसके कारण घर वापिस थआनेपर सब ताले तुड़- 
बने पढ़े। दरिद्वार्में पक और मनोरष्जक बात पण्डाजीको 
दक्षिण देनेकी हुई। अपनेको 'आयेसमाजी' बतलाने पर भी 
पण्डाजी पीछे नहीं हटे। बोले.कि 'आर्गलमाजी परर्ति-पूजाका 
खण्डन करते हैं, हम आपको मर्लि-पूजाकों तो नहीं कहते । हम 
तो आपकी सेवा करने वाले है। खुशी हो तो दीजिये, खुशी हो 
मत दीजिये ।? आखिर पण्डाज़ीको ५) दिये गये। परन्तु उधर 
पण्डाजीन भी लाला भुशीरामजीकी घर्मपत्तीले ५) और सटक 
लिये। बादको पश्डाजोने अपनो चद्दी सामने रखकर उसमें प्रमाण 
रुपले कुछ लिखनेको कहा। तब लाला समुशोरामजीने बहा में 
लिख दिया कि हम हरिद्वारमें लेर करने आये; यदि यहाँ परदे 
और चन्दर न हो तो स्थान रमणीय ओर नियास योग्य है !! -+ *: 
दूसरी मृत्यु पं० भुरुदत्तजा विधार्थीका ५चेत्र संवत्‌ १६४६को 
हुईं। प॑० गुरुदत्तजीका, खास्थ्य कई. माससे विगड़ता जा.रदा 
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था । इसके खुधारके लिये घद्द मरो पवेत पर भी गये थे | वहां 

विधाम मिलनेके कारण खासरूथ्यमें कुछ सुधार हुआ और छादीर 
मेडिकल फालेजके डाक्र मलरोनीने उनकी शरीर परीक्षा करके 
सम्मति दी कि इनके शरीरमें कोई खराबो नहीं है, खराबी दिमा- 
ग़में है जो हमेशा काम करता रहता है, इसलिये आवश्यकता 
इनके दिभागकों आराम देनेकी हैँ । प॑० गुरुदसजीके प्रेमी आय 
समाज्ञी उनके शरीरके निरोग होनेका समायार सुनकर तो प्रसन्न 
हुए परन्तु डाकरने जो दूसरी हिदायत विमागकों आराम पहुंचा- 
नेके छिये दी थी उसकी ओर उन्होंने कुछ ध्यान न दिया | पं० 
गुरुदत्तजी सी खास्थ्यके प्रति वेपर्वाह्वीके अपने समावानुसार 
भरो पर्तसे रचोना होते ही भार्णगसमाजके जलसोंमें शरसेक होने 
लग गये ।' जिसका अनिवार्थ परिणाम वही हुआ जिंसका' ऊपर 
उतलेख किया जा चुका है। इस पृत्युस लाला मुशोरामजी को 
बहुत दुःख हुआ क्योंकि प॑० शुरूदत्त जी को वह अपने खाध्याय 
का पथ-प्रदर्शक समझा करते थे | इसके अतिरिक्त आर्णसमा- 
जियोमिं आचारकी दृढ़तापर जिस प्रकार यह बल देते थे उसो 
प्रकार प॑० गुरुदत्तजी भी देते थों। जिस प्रकार इन्होंने भपने 
सत्य व्यवहार भौर आचारपंर बल दैनेके कारण कुछ प्रमुख भार्ण- 

समाजियोंसे विगाह ली थी उसी प्रकार पं० गुरुदत्तजी से कुछ 
लोग उनकी स्पष्टवादिताके कारण नारोज हो गये शे | इन सब 
समान वातोंके कारण पं० गुंरुदत्तजीका छाला मुशीरामजी को 
पड़ा 'वछ था। इस अवस्थांमे उनके उठ जानेंले .छांछा मुग्शी- 
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रामजीको उत्तके वियोगका दुःख होना स्वाभाविक ही था-। 

अभी पं० गुरुदत्तजीक॑ वियोगका दुःख कम नहीं हुआ था 
कि ३० ज्येष्ठ सस्बत्‌ १६४७७ को लाला साईदासका भी देहान्त 
ही गया। लाला साई'दासजी बड़े अनुभवी और व्यवद्दार-कुशलू 
पुरुष णे। उनकी व्यचहार-कुशलतासे लाछा म्लुशीरामजी को 
चहुत छाभ पहुंचा करता था। पंजाबकी आयेखमाजोंक तो _ 
एफ प्रकारसे उन दिनों सन्न-संचालक ही लाला साइ'दासजी 
थें। उनकी उठ जानेसे भी एक घड़ी शक्तिका अभाव प्रतीत 
होने लगा। 

परन्तु इन मृत्युओ की साथ साथ इतने सनन्‍्तोषकी वात थी 
कि इन्हीं दिनो' खामी पूर्णानन्दणी ओर बह्मचारी श्रह्मानन्दजी 
आदि कई उत्साही का्णेकर्त्ताओ'का आर्थसमाजमें प्रवेश हुआ। 


कुम्भके मेलेपर ओदिक धर्म प्रचार । 


संवत्‌ १६४८ विक्रमीका वर्ण लाला, प्लुशीयमकी जीवनमें 
विशेष घटना-पूर्ण घीता। इसी वर्ण वह पंजावको धर्मशाला 
पर्नतकी रियासत सुकोतकों राजाकों भतीजे मिर्यां शिवर्लिंहजी 
फे एक मुकदमेमें छुकत गये। थहद्द यात्रा जहाँ छाला मुन्शी- 
रामजीकी लिये बड़ी मनोरञ्जक सिद्ध हुई वहाँ उनकी चकारूत 
को व्यवसायकी भी इससे खब रूयाति हुई। 

इसी पर्ण दरिद्वारमें कुम्मका मेला था। खामी द्यानन्द्को 
सेर्गवासकों बाद यह प्रथम ही कुम्म आया था। आयेसमाजों" 
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को इस 'अवेसर से छाम्र 'उठानेका ध्यान-न था ] - परस्तु जब 
वसद्धमंप्रचारक' में इसको लिये भान्दोलन किया गयां तब पंजाब 
ओर संयुक्त प्रांतकी आये प्रतिनिधि समाओ ने प्रस्ताव पास करके 
इस कार्यकों अपने हाथमें ले लिया ओर हरिद्वार जाकर उसको 

सब प्रवन्ध करनेकां कार्य छाला पुन्शीयमजीको ही सौंपां गया. 
- प॑ं० लेखरामजीने कुम्म-प्रचारफा द्वाल 'सद्धर्म-प्रचारक' से ठेकर 
अलग पुल्तक रुपमें छपचा कर वंद्वाया था। जहाँ संबत्‌ १६४८ 
कुस्भमें घेदिक घर्मका प्रचार हुआ था, उसी भूमिक' दूसरे सिरेपर 

संवत्‌ १६६० में वह जगह किरायेपर लैकर प्रचार किया गंयां 

था। ओर १॥ वर्ष बाद वह सब ज्ञप्तीन आये प्रतिनिधि सभा 

पन्‍्जाबने ज़रीद छो थो और अभी तक गुरुकुल विश्वविद्यालय 

फॉगड़ोके मु्याधिष्ठाताफे प्रवन्धमें रहकर उसपर छामित्ष 

आये प्रतिनिधि सभा पंजाबका ही है | 


धर्मपत्नीसे वियोग । 


ईंसी वर्ण इनके निजू जीवनमें वह घड़ी घटना हुंई जिसने 
जाला मुन्शीराप्जीका जीवन ही सार्वजनिक जीवन बना दिया । 
सुंकेतक राजाओंके मुकदमेमें ' जानेफे बादसे छाला मु शीरामजों 
का घमंशाला पतले घना सम्बन्ध हो गया था | भादरपंद- मास 
के तीसरे सप्ताह चहाँके आरयसमाजका घारपिकोत्सव थी । उसमें 
सस्मिलित होनेके लिये १५ भाद्रपदकों जालन्थस्से-रवाता हो 
जानेका लाला मु शीरामजो निश्चय कर चुके थे |: परन्तु भाग्य 
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कुछ और ही लिखा धा। . जिस दिन जालन्धरसे यात्रा करमेका 
विचार था उसी दिन (१५ भाद्रपद्‌ संचत्‌ १६४८ अथवा ३१ 
अगस्त सन्‌ १८६१) के प्रातःकाल छ बजे उनकी धर्मपत्नी उनसे 
सदाके लिये विदा होकर परलोक धामकी यात्रा फर गयीं। श्रा- 
पणफे अन्तर्में उनकी पॉचवधीं सन्‍्तान एक फनन्‍्याका जन्म हुआ 
धा | इसके जन्मफे समय माताफो बहुत तकलीफ हुई । पेचारी 
फ्रन्या तो जन्‍म लेते ही कुछ ही घरएशॉकी मेहमान रह कर चल 
पसी, परन्तु उसकी माता बहुत निर्धल हो गयी। एक 8तत्ताह 
तक तो फैबल नि्ेलता ही प्रतीत हुई; अधिक बीमारी का कोई 
सन्देह न था, पर दस बारह दिनके बाद दस्त और के शुरू हो 
गये। मनुष्य जो उपाय कर सफता है उन सबको काममें छाया 
गया, परन्तु विधिके सन्पुख किसोका ब्रश न चला और लाला 
मु'शोरामजीकी धर्भपत्नी चार सन्‍्तानोंकों पीछे छोड़कर खगे- 
गामिनी हुई' । 

7 तिसे पहिले उन्दोंने एफ छोटेले काग्रज़्पर इस आशयके 
कुछ शब्द पश्चायी भाषा और देवनागरी लिपिमें लिखकर अपने 
फल्मदानमें रखे थे कि 'बावूजी में अब चली। मेरे अपराध 
छमा करमा। आपको तो मुझसे अधिक रूपवती ओर चुद्धिमती 
सेविका मिल जायगी, परन्तु इन बच्चोंको कभी मत भूलना । मेरा 
अन्तिम प्रशाम खोकार करों ।? इस संदेशको पढ़कर छालछा मु शी- 
रामजीने यह निश्चय कर छिया कि बंदिक सिद्धान्तोंकी आज्ञा पा- 
लग करते हुए अब दूसरा .विचाद्द न करेंगे और, अपने जीवन पर्यत - 
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उन्होंने इस निश्चयपर पूरा २ अमल भी किया। फेल इतना ही 
नहीं परंतु सच्चे चेदिक भादुशंपर चलते हुए अपना जीवन समाज 
और शघ्ट्रकी सेवाफे लिये समर्पित करके यह भी दिखला दिया कि 
मनुष्य छ्ोबतकों सफल किस प्रकार बनाया जाता है । 

इस घटनाके पूर्व कभी २: छाला मुन्शोरामजी यद्द अनुभव 
कर चुके थे कि गृहत् जीवन सार्वजनिक सेवाके रास्तेम रुकावट 
करता है। अब धघमंपत्नोंके संसारमेँ न रहनेसे वह मार्ग कुछ 
साफ द्वी गया। परन्तु छोटे वालकोंके पाहन पोपणका प्रश्न 
अब सो एक समस्या उपलित कर रहा था। उसके खुलमाने में 
लालाजीके बड़े भाई आत्मारामजोने बड़ी सहायता दी । चह सब 
चालकोंके पालन पोपणार्थ अपनी धमपत्नो सद्दित जालन्धर ही 
आकर रहने लगे ओर लाला प्ुशीराभजीको साव॑जनिक कार्यके 
लिये छतंत्र कर दिया । 

संचत्‌ १६४८ के अन्तमें लाला म्लुशीरामजीका खास्थ्य कुछ 
खरांव रदसने लगा था, इस कारण पांच छे महोने इन्होंने घरमंशाला 
जाकर वहीं रह कर वबिताये | वर्हा रहकर वकारूत भी चलती 
रहो ओर साथ ही पहाड़ी छोगोंमें वेदिक धमेका प्रचार सी होता 
रहा। छन दिनों आणे समाजमें मॉसफे भ्रश्नको लेकर तीव्र 
मत भेद ओर भणड़े खड़े हो छुके थे। धर्मशाला पर्वतके एकांत 
दानमें भो उन भगड़ोंका प्रभाव पहुंच गया धा। उभ्यय पक्षके 
लोग एक दूसरेकी बातोंकां युक्ति ओर प्रमाण द्वारा खण्डन 

' करनेके अतिरिक्त अपने घिरोधियो'को चिढ़ानेके लिये मांखखोर 


'फआनीयनत वीं पर किक सा. 
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घासखोर, शिक्षित, असभ्य, और क्रूर मांस भक्षक तथा बुद्धू 
महात्मा आदिके नाम सी देने लगे थे। संचत्‌ १६४६ के मध्य 
भागमें ज़ब छाला मुशीरामजी धर्मशाला पर्चतसे मैदानमें वापिस 
आये तथ छाहोर आर्थलमाजका वाषिकोत्सव सिर पर था। इस 
वार्षिकोश्सवमें दोनो' पक्षो'की भोरसे मांस-भक्षणका खुलमखुल्ला 
विरोध और सम्थेन हुआ तथा आर्थत्माजमें फूटकी नींव पड़ 
गयी । इसी समय सभाके पदाधिकारियोंका चुनाव हुआ ओर छाला 
मु'शीरामजीकों आ्यप्रतिनिधिसभाका प्रधान चुना गया | 








दसंवां अध्याय 
ब्स््र्द् जरूर 


आयेसमाजसमें दो दलोंकी सृष्टि । 


<8४०छेकष ०३ भर ह 
लाला प्ुशीरामजीफे हाथो'में जिस खमय पशञ्जावके भार - 
समाजो'का यृत्र-संचालन सोंपा गया उस समय पशञ्जावके जार्य 


-. समाज घरेलू रगड़ो के घुरी तरह शिकार हो रहे थे । इन भाग- 


ड्रोफका आरम्म तो तीन चार वर्ण पुछेसे हो गहा था परन्तु इस 
समय वे वहुत विकट रूप धारण कर चुके णछे । यंदि इन सब 
ऋगड़ो की पुरो कथा लिखी जाय तो चहो एक खतस्त्र पुसुतकका 
विषव वन सकती है। अतः हमें उतने विस्तार ज्ञानेकी आव- 
एकता नहीं। हम इन भझंगड़ो'के मोटे स्वरूपका दिग्दर्शन करा 
कर आगे चढ़ेगे। इसी स्थानपर यह मो लिख देता आवश्यक 
प्रतीत होता है कि इस सम्यके ऋगहो'कों कारण सीमांसा और 
आयेसमाजमें फूट डालनेके दोष-विभागके चिषयमें बहुत मतभेद 
हैं। इन पृष्ठोंमें आगे जो लिखा जायगा, उसके लिये लेखकर्फ 
अतिरिक और किसीकी जिम्मेचारी पहीं होगो | 


व्यक्तियों ओर सिद्धान्तोंका संघर्ष । 
पहिले यह दिखलाया जा छुका है कि जिस समयकी घट- 
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नाभोंका यहां उल्लेख किया जा रहा है उस समय लाहोरका भार्या 
समाज ओर उसके पदाधिकारियो'का महत्व आवश्यकतासे 
अधिक बढ़ा हुआ था । छांहोरकों आर्योस्माजके सब कांमों का 
मस्तिप्क और संचाल० सममा जाता था। छाला मु'शीरामन्ी 
ने और जञांलन्धर भार्णयसमाजक समासद उनके मित्रों ने पहिले 
पद्दिल इस वातका अनुभव किया य्यो'कि कई चार जब जब 
उन्हों ने किसी सामाजिक कार्यके लिये छाहोर चालो से सहायता 
माँगी तब तब उनको खतत्त्र-रूपसे कार्य आरम्म करनेका निश्चय 
कर लेनेकें लिये दोपी ठहराया गया। लाहोर थार्य समाजके 
नेता हरेक नये कामको आरम्म करनेका अपनेको ही एक्रमात्र 
अधिकारी समभते थे। उनकी इस अहम्मन्यताने जालन्धरके 
आर्यसमाजियो'को ख्ावलूम्बनका पाठ पढ़ाया। चादको. यह 
खावल्मस्वनफा भाव यहाँ तक बढ़ गया कि थे छाहारके नेताओं" 
की समालोंचना भी करने लगे। लाहोरके नेताओं की अहम्म- 
न्येता यद्दां तक बढ़ी हुई थी कि यदि कोई आर्थसमाजी सिद्धान्त 
सम्बन्धों भों कोई नयी वात पेश करता था तो थे उस पर इंस 
प्रकारक! उपेक्षापर्ण नुकतायीनी किया करते थे कि जिस प्रकार 
को बड़े बूढें छोटे छोटे अनुभवद्दीन बाछकोंकी वातो'को किया 
फरते हैं। मतलब यह कि ये नेता रांग भार्यसमाजके खिद्धा- 
न्तो को भमलमें लानेके लिये मी अपनी इच्छाके विरुद्ध किला 
सथी बातका आस्मभ नहों होने देना चाइते थे | इन लोगोके 
लिये प्रत्येक कार्यमें सिद्धात्तकी अपेक्षा अपनो इच्छा ही प्रश्रान 
६ 
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यनो हुई थी। इस कारण इनकी छुन्नछाया में आर्णेसमाज के 
अधोन संज्याओंमें ही कई काम सिद्धान्तके विरुद्ध भी होते रहते 
थे। इन लोगोंको अपनी व्यवहार कुशछता ओर अनुमवका शायद 
बहुत अभिमान था । बस, इसी व्यावहारिकता अथवा अनुभ- 
बके नामपर ये नेता सिद्धान्त-विरुद कार्योंकां भी नहीं रोकते 
थे। पंस्तु ज्यों ज्यों आर्येसमाजियॉमें खालम्बन भोर खतन्त्र- 
ताका साव बढ़ता जाता था ता त्या उत्तमें इन मेतःजोंके सिद्धा- 
स्त-विरोधो कार्यों की ओर भंगुली उठानेकी परृत्ति बढती जाती 
थी। यह खावरूस्वतकां पाठ सबसे पहिले जञालन्धर आर्येस- 
माजने सोखा था। इस कारण खभावतः जालन्ध रके आर्णस- 
माजियोंको ओर इस प्रकारकी आपत्तियाँका उठाया ज्ञाना आर- 
सत्हुआ। जालन्धर आयेसमाजके लाला म्ुशीरामजी प्रयान 
थे ओर उत्का 'सद्धर्पप्रचारक! नामका अपना साप्ताहिक पत्र 

भी था। इसलिये जालन्धर आर्यसमाजकी ओरसे जो आत्तेप 

व्‌ आपत्तियाँ उठायी जातो थीं थे 'सद्धमंप्रचासक' में प्रकाशित 
हुआ करती थीं। जालन्धर आर्न॑सप्ताज़में आचारकी शुद्धता 
ओर सिद्धान्तोंके अमऊूपर बहुत चल दिया ज्ञातां था। ज्ञालन्धर 

आर्णसमाजकी इस बातसे पं० गुरुदत्तजा चहुत प्रखन्ष थे ओर 
इसी कारण उनका लाहां मुशोरामज्ञीसे प्रेम हो गया था | दाद- 

को पं० लेखरामजीका भी छाला मुशीरामजीले घनिष्ठ सस्वन्ध 

इसी कारण हुआं। जालन्धर आर्थसमाजके विरुद्ध लाहोंरकी- 
भार्यसमाजका यह हाल था कि वहां राय मूलराज सरोखे वात्ति- 
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क पुरुष नेताओंकी गद्दो सम्माले हुए थे। डो० ए० वी० कांलिज 
स्थापित तो खामी दयाननन्‍्दफी स्मृति में किया गया था परन्तु 
वहके विद्यार्थी-आश्रममें सब विद्यार्थियोंके लिये मांसका भोजन 
यनता था। वहाँक्े प्रिन्लिपल लाला हंसराजशी खर्य मांस- 
भोजी थो। इन सब वातोंपर स्पष्ट वक्ता पं० ग़ुरुदत्तजीने साथे- 
जनिक पत्तियां उठानां आरम्भ कीं | उनका समर्थन जालन्धर 
आर्येसमाजञज आदिकी ओरसे भी हुआ। पे० गुरुदत्तजीने तो यह 
सब शुद्ध भावसे प्रेरित होकर किया था, परन्तु जिन लीगोंके 
हाथोंमं अधिकार सूत्र थे वे उलटा उन्हीं पर शुरुडमके छालची, 
प्रिन्लिपल पदके अमिकाषी और प्रतिष्ठाके भूछें होने आदिके 
आत्षेप फरने लगे। फेवल इतना ही नहों, जिलख कामसे पं० 
शुरुदततकी सहानुभूति दोती उसका भी विरोध या उपेक्षा करने 
' लग गये | 


उपदेशक क्लास का झगड़ा ! 


इन्हीं दिनों टीकमानन्द्‌ चामका ( यही बादमें प्रसिद्ध उपदे- 
शक पं० पूर्णानन्द्‌ चने ) एक लिंधी' युवक आर्यसमाजमें प्रविष् 
हुआ था | इसको आर्यलमाजी चनारस में खामी रामनन्दजी ने 
बनाया था। यह चाहता था कि बनारसमें रहकर संस्कृत शा- 
ल्ादि का अध्ययन करू' । परन्तु जप बनारसमें आं्येसमाजी 
विद्यार्थों को कोई पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ तब छाला मु शी- 
रामजीकी सलाहसे खामी . रामानन्दजीने एक उपदेशक घलांस 
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जोलनेका निश्चय क्ियां। आओ प्रतिनिधि सभाक्रे नेताओं 
सामने यह विपय छाया गया परन्तु उन्होंने इसको अपेत्ता द्ृष्टिसे 
देखा । तथव लाला प्ु्शीामजीने अपनी खतंत्र £छूनिके अनुसार 
'छद्धगंपुचारक' में लिख दिया कि बन: सभाके अधिकार्योंकी 
उपदेशक क्लास खुलनेसे सहानुभूनि नहीं है इस कारण इस 
कार्यके लिये छांदा सीधा ९० शुरुद्ष्त विद्यार्थीक पास भेजा जोय 
बख, नेताओंकोी ८० गरुदतके विरुद्ध आतेप करनेका एक और 
अवसर मिछ गया। यह आर चात्त है कि बादको खामी रामान- 
न्दज्ीफा ही पता न मिलनेक कारण यह क्लास नहीं खल् सका | 

इसेश साथ ही मांसका मसला ऐसा था जिसका फेघल ला- 
होरके नेताओंसे टी सम्बन्ध न था । उस समय बहुतसे आय्य- 
समाजके सभासद्‌ मांस-भक्षक थे जो भार्यसमाजी सिद्धान्तोफ 
अमलपर विशेष बल देनेवाले थे। थे मांस-भोजियोफे इस दोपकी 
'चरापर चर्चा करने छग गय्ये थे, इस बारण मांसके प्रष्नकों लेकर 
वि-द्‌ दिन-व-दिन बढ़ता ही ज्ञा रहा था | 


वंदिक शाठ-विधिका प्रश्न । 


इसी समय पं० गुरुदत्तजो और उनके समान विचार घाले 
कुछ पुरुपोने यह्‌ प्रश्ण उठाया कि डो० ५० ची० फालेज क्योंकि 
ल्ञामी. दयानन्दक्की यादगारमेँ खोला गया हैं इस व्यि इसमें 
वेदिक साहित्यकी, शिक्षाके लिये अलग एक विभाग खोलना 
चाहिये। साधारण प्ररिथिति में शायद ,इसकफा विरोध न 


आर्य समाजञमें दो दल १३३ 





परहिम्बरइशी पिकाआ#च्नगिक, 


किया जाता; परन्तु पूर्वोक्त कारणोंसे जिन लागांके हाथमें नेतृत्व 
ओर अधिकारके सूत्र थे वे पण्डित गुरुदत्तजों ओर छाला मुन्शी- 
रामजीके मिनत्रां आदिका प्रत्येक बातकों सन्देहकों द्ृश्टसे देखने 
लगे धे। उनको ओरसे इस प्रस्ताव विरुद्ध यह दलील पेश 
फी गयी कि डो० ए० वी० कालिज्ञ रजिष्टर्ड संस्था है, यदि उस 
में वेदिक पाठ विधिकरा आरम्भ किया गया तो यूनिवर्सिटों उससे 
सम्बन्ध विचललेद कर लेगी भोर यह कार्य उसके उद्श्यके विरुद्ध 
दहोगा। इस प्रकार इस पाठ-विधिफ्रे प्रश्नने सी मत भेदका नया 
कारण उपस्थित किया | 


वेद-प्रचारका प्रइन 


जिन सज्ञनोंने वेंदिक पाठनिधिका प्रत्तोव् उपस्थित किया 
था उनकी ओरसे हो कहा गया कि आये प्रतिनिधि सभा वेद 
प्रचारक लिये धन व्यय नहीं करती, इसलिये वेद प्रचारका विशेष 
प्रन्‍न्ध होना चाहिये। परन्तु अधिकांरियॉने इनपर भी ध्यान 
नहीं दिया। डो० ०० बो० कालिजपर हो सब्र शक्तियाँका व्यय 
किया जाता रहा | जो घन दान आदिसे प्राप्त होता था उसका 
भी अधिकाँश डो० ए० त्री० कॉलिज पर ही व्यय किया जाता 
था। परन्तु ये खब प्रइन ऐसे थे ज्ञिनका सम्बन्ध प्रायः अधि- 
कारियों और कार्थकर्ताओंले ही था। मांख-भक्षणका सवार 
ऐसा था जिसका सम्बन्ध अधिकारियोंके खिवाय आम आर्य्य- 
समाजियोंसे मी था। अत: इस प्रश्नको छेकर पञन्ाबमें चहुत 


११४ धीर छंन्याली भ्रद्धानन्द्‌ 





मम कनिपविल रत टिकट न कलम मल कक मरते कक कक 
से स्थानोंपर भारयों मैं दो दल चन गये । सम्पत १६७४८में लाइीर 
आर्यसमाजफा ज्ञो उत्सव हुआ उसके बादसे मांस भोजनका 
धिना संकोच या लिहाजफे विरोध ओर समथन होने छगा था। 
लाला साशदासजी आदि इस यढ़ती हुई कलहाप्रिको देख रहे थे 
वे समभते थे कि यह शीघ्र ही भरकर रूप धारण करने वाली है 
और दसके आरस्स फरनेमें उनका अपना जो भाग था उसको 
भी थे जानते थे, परन्तु अपनी नीतिमत्ता और अधिकार शक्तिके 
कारण उन्होंने आर्य समाजमें स्पष्ट दो दक वननेकों अभी तक 
रोका हुआ था। लाला साईदासको झुत्युके वाद आयेसमाज 
के अधिकांश अधिकारके स्थान लाला हंसराजजीके हाथमें भा 
गये| ढाटा हंसराजज्ञी और उन्तक साथियोंके पास यद्यपि 
अधिकार और घतफी शक्ति थी परन्तु उनका प्रभाव उत्तना नहीं 
था जितना छाला साईदासजीका | इस कारण इस सारी परि- 
स्थितिका अनिवार्य परिणाम घही हुआ जिसकी कई वर्ष पहिले 
से सबकी सम्भावना हो गयी थी। सम्वत्‌ १६५१ में आायस- 
माजमें बहुत मागड़ेके बाद स्पष्ट दो दल हो गये।. जो लोग 
बैद-प्रवार, प्राचीन वैदिक साहित्यके शिक्षण ओर निरामिष 
भोजनफे पक्षपाती थे उन्होने आये प्रतिनिधि सभा और उसके 
भघन आदि पर अधिकार करके अलग वेद-प्रयार आदिका काये 
आरस्म कर दिया और जो लोग मांस भोजन तथा आर्य समाज 
की तत्कालीन अवध्याके ही पक्षपाती थे वे द्याननद ऐंगलो 
वेदिक कालिज और . उसकी जायदादआदिकों लेकर दूसरे दल 


आये समाजमें दो दल १३५ 


ज्ञिस समय यह्‌॒ चिभाग हुआ उस समय आये प्रतिनिधि 
सभाके प्रधान छाला मुशीरामजी थे, इस कारण खमावतः 
वेदिक सम्यताफे पक्तपाती और निरामिष भोजी दलके नेता भी 
यही सममभे गये। द० ऐ'० चें० काछिजके प्रि!सिपछ लाला 
हंलराजजी थे इस कारण मांसभोजी दलने उन्हीं को अपना 
मुखिया माना । मांसमोजी दलके लोग अपने प्रतिपक्षियों को 
घास पार्टी अथवा बुछू महात्मा कहा करते थे। इस लिये नि- 
रामिप-भोजियोंने खय॑ ही मांसमोजी दलको चिद्वानेके प्रयोजनसे 
महात्मा पार्टो नाम स्वीकार कर लिया दूसरी ओर निरामिप-मोजी 
दल मांसमोजी दुकूको दानेबाजी से बहुत देर तक मॉँस पार्टी 
अथवा गिद्ध पार्टो ही कहता ग्हा । 





पयारहदा अंच्या: 
ब्ल्क्रक्नल् अजर> 
गुरुकुलका स्थापना । 
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आये समाजियाँमें दो दल हो जञानेके बाद आये प्रतिनिधि 
सभा पंजाबके कार्यका सारा वोक लाला मुन्शीरमजी पर ही 
था पड़ा इस लिये इन्होंने भी सब कुछ छोड़ कर अपना सारा 
समय सभाके कार्योंडो देता आरम्म कर दिया। हस समय 
सभा जिन लोगो के हाथमें थी उनको पुराने अध्रिकारियोंसे बड़ी 
शिकायन इस यातकी थो कि थे घेदिक धर्म प्रचारकी ओर 
पयांप्त ध्यान नहीं देते थे । अतः समाने पिला काम योग्य उप- 
देशक रख कर धर्म प्रचाका किया। पं० लेखरामज्ञी भोर 
स्वामी पूर्णानन्दजी आदि योग्य उपदेशक देश सरमें घृम घूमकर 
घेदिकप्रमंका डड्डए बजाने लगे। इससे जहां :आर्यसमाजके 
अनुयायियों की संख्यामें वृद्धि होने लगी वहां झूठी धार्मिक, 
क्रियाओ' ओर दुक्षिणा तथा जातिके सहारे ओविका चलाने वाली 
पौराणिक पोष मणएडलीमें वड़ी खलबछो मची। पंजावमें कई 
स्थानो' पर धर्मसभायें स्थापित को गयां। आंय समाजके 
साथ गाली गलोज करनेके लिये तये पत्र निकाले गये । कई 


गुरुकुलकी ध्वापना , १३७ 
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स्थानों पर शास्त्रार्थ रचाये गये ।- परन्तु प्रायः सभी जगद जोश 
भरी आये खामाजिकताकों लहरके खामने विरोधियोंको मु हकी 
खानी पड़ी । लाला पुन्शीरामजी एक भोर तो आर्ण प्रतिनिधि 
सभाफे प्रधान की हेसियतले धप्त प्रचार ओर शाख्रार्थों भादि 
का प्रध्षन्ध करते थे ओर दुससरी अोर “सद्धर्म-प्रचारक” द्वारा 
विरोधियोंके आक्रमणोंका जवाब देते थे। 'सद्धर्म प्रचारकः ने 
इन दिनो' आर्यलमाज सम्बन्धी समाचार पृकाशित करके मी 
चेदिक धर्मकी वहुन सेवा की। इन दिनों पंजाबमें 'सद्धर्म- 
प्रचारक' ही एक पकारसे चेद-पृचारक दुरूका प्लुखपत्र चना हुआ 
था, इस कारण इसका प्रभाव खब बढ़ गया। खंबत १६५१ से 
आगेके तीन चार वर्ष लाला मुशीरामज्ञीने बेदिक धमके पृचार, 
उसके पृथनध और अपने साप्ताहिक पत्न द्वारा विरोधियोंके उत्तर 
देनेमें ही चिताये। यह खमय बड़े उत्साह ओर संघ्रषमें बीता, 
क्यों कि जहाँ एक ओर अपने लिये नया मेदान तेयार करना था 
'घहां मांस पा्टीके आर्थयसमाजियो' ओर पौराणिकोंके विरोधका 
मुकादका भी करना पड़ता था। छाछा हंसराजजीकी पार्टेने 
तो इन दिनों अपनी सारी शक्ति दु० ऐ'० थं० कालिजमें ही लगा 
दी थी, और देदिक धर्मके पृथारका कार्य केवल भार्या पुतिनिधि 
सभा ही कर रही थी। इस कारण आर्थसमाजके विरोधियों" 
के जितने आक्रमण होते थे बेद पृचार दर पर ही होते थे। 
फ्लत: उक्त दलके नेलाओंको लिये यह समय बड़ी विकट परि- 
स्थितिका था । परन्तु उक्त दृलके छाला मुन्शीरामजी आदि 
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नेताओंने इन सथ कठिनाइयों का बढ़े अनथक परिश्रम भोर हृढ़- 
ताकों साथ मुकाबला क्रिया ओर इसरो ठिग्रे इश्न दल को भागे 
ज्ञाकर वह शक्ति पाप हुई जिसको सामने धिटिश सरकारको भी 
सिर भुकाना पड़ा | 


पं० गोपीनाथ का मुकदमा । 


यह लिखा जा चुका है कि आर्यसमाजके विरोधों इन दिनों 

> क्लेबल बेइ-प्रचार-दुछ को हो अपता शत्र्‌ सममते थे। वेदप्रचार-दृ 
» २ जितने सभ्य आत्ते। किये जाये थे उन रात्रक्ना उत्तर 'सद्धप्त॑- 
प्रचारक! दिया करता था। परन्तु “वद्धम-प्रवारक्' को आयम्म से 
ही यह नीति थी कि बद गन्‍्दे अइडछोल और अशिए आक्रमणोपर 
ध्याव तक्र नहीं देता था। इस नीतिज्ने होते हुए भो लाहोर को 
धममे समाक्ा मुखपत्र 'सनातन श्रप्ते गजर' आायंसमाज के विरुद्ध 
साधारणनया भोर लाला मु'शीरामझ़ विरुद्ध विशेषतया सम्पवासे 
गिरी हुई बातें छिखने ते बाज नहों आता था। कई बार भनेक्त 
आयेसमाजियोंने छाछा मुशोगमजासे अनुशेध किया कि वह 
'सनातनधम्-गजद! को बातोंको तुरो-ब-तुक्तों जवाद दूँ । परन्तु 
बह ऐसा करनेसे स्पष्ट इन कार ऋरते रहे। 'सनावनधरा गजरी 
के सम्पाइक पं० गोपीनाथनी थे, जो कि उत समय सरावनद्र्म 
सभाके मन्त्रो भोर उपरेशक् सी थो। यह अपने पत्रपें इतनो 
पतित और अश्छील बातें लिखते थे कि एक बार प्रांतिक्त सरकार 
को भी विव्रश होकर इनके वरिसद्ध एक सुऋद्टमा चलावा पड़ा था, 


शुरुकुलकी ध्यापना ' १३६ 
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जिसमें इन्हें पहिले तो फहोर कारायासका दरंह हुआ था परन्तु 
अपील करने पर घह कई सौ रुपयेके जुरमानेमें बदल गया था। 
'सद्धमप्रचारफ' में यों तो इनके विरुद्ध कुछ नहीं लिखा जाता था 
परन्तु जब आर्यसमाजियोंकी भोरसे चहुत दवाव पड़ने लगता 
तव लाला मुशीरामजी फेवल इतना लिखकर टाल देते कि पतित 
पुरुषोंकोी मुद्द न लगाना द्वी अच्छा है। परन्तु पं० गोपीनाथसे 
इतना भी न सहा गया ओर'संवत्‌ १६७७ में उसने 'खद्ध्म प्रचारक! 
के सम्पादक लाला पुशोरामज्ञो, उपसम्पादक लाला वज़ीरचन्दजी 
ओोर मैनेजर लाला वस्तोरामजी पर मान हामि का मुकदमा 
चलाया | मुकदमेके चलानेमें कारण फेवल 'सद्धम॑प्रचारक' के 
प्रति ही उसका द्वेप न था, इसके घलमें ओर भी दो एक घटनायें 
कार्य कर रही थीं, जिनका स॑ त्षेपम निर्देश कर देनेसे यह भी ज्ञात 
होगा कि उन दिनों छाछा मु'शीरामजी ओर उनके सहकारी कैसी 
फठिन परिष्ितिमें कार्य कर रहे थे | 


रोपडके आरयोका बहिष्कार | 


संचत्‌ १६५७-५८ में रोपड़में कई पुरुष चेंदिक धम खीकार 
फरके आर्यसमाजकी शरणमें आये। पोराणिक हिन्दुओंकी ओर 
से इनको नाना प्रकारके कष्ट दिये जाने छगे। जब थे पुरुष सब 
प्रकारकी कठिनाइयथोंमें भी अपने मन्तव्यॉपर हढ़ रहे तथ पोराणि- 
कोने ( धर्म सभा घोलोंने ) मिलकर इनका सामाजिक बहिष्कार 
कर दिया। इनको , यहां ठक' कष्ट दिया गया कि 'ड्येप्ठ. और 
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आषाढ़की 'गरमियों में इनका पीनेके लिये पाना तक मिलना 
दुर्लभ हो गया। रोपड़में ऐसी धिकद परिश्चिति हो जानेपर ये 
लोग जालन्धर चले गये और वहां जाकर छाला तथा सोमनाथ 
ओर इन्द्रचन्दने धर्म सभा के म#ंत्रीकी हैसियत से पं० गोपीनाथ 
ओर उसके साथियों पर मानहानिका प्लुकदमा कर दिया। पं० 
गोपीनाथ अभी सरकारों मुकदमे से छुटकर दम भो न लेने पाया 
था कि उस पर यह दूसरा प्ुकद्मा हो गया | उसने समभा 
' किदस मुकदमे को करानेमें छाछा मुन्शीगमजी का ही हाथ है 
इस कारण उसने 'सद्धमं-प्रचारक' के लेखों की विज्नापर छाला 
पु शीगमजी ओर उनके दो काये कर्ताओंपर ऊपर-निर्दिए मुकदमा 
चलाया । पं० गोपीनाथने यह घ्ुकदमा चलाया तो लाला मु'शी- 
रामज़ीको सुकसान पहुंचानेक्ते लिये था; परन्तु इसमें उसे उलरे 
लेनेके देने पड़ गये । इस घुकरमेंमें उसकी असभ्यता, कुटिलता 
रण्डोबाजी, गोमांस खोरों और दृरद्भी चालों आदि के ऐसे ऐसे 
रहस्य खुले कि गोपीनाथ ओर साथ ही उसके साथियोंके सु'हपर 
स॒दाकों ताला ठुक गया। इस मुऋदमेमें आये जनताने बड़ी दिर- 
चस्पी जाहिरकी थी | अदालतमें हजारोंकी भीड़ होती थी | अनेक 
आयसमाजियोंके अनुरोध पर छाछा मु शोरामजीने इस सुकदमेका 
पूरा हाल पुस्तकाकारमें भी छपवा दिया था | 


गुरुकुलके लिये ३० ०००) रु० 


आये प्रतिनिधि सभाको जंब बेद-प्रचार करते हुए चार वर्ष 
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चीत गये तब चेदिक साहित्यकी शिक्षाके लिय्रे एक घैदिक शिक्ष- 
णारूप खोलनेका घिचार उठा | यह चिचार नया नहीं था | पं० 
गुरुदत्तजीके जीवन कालमें ही कुछ भाये पुरुषोंने द० ऐ'० घे० 
का त्ठिजमँ वेदिक साहित्यक्रै छिये अलग एक श्रेणी खोलनेफी 
चात उठाई थी, परन्तु तब उनको सफलता न हुई थो। फिर तीन 
चार चर्ष तक प्रेद-प्रचारमें सब शक्तियाँ लगी रहनेके कारण यह 
विचार कुछ पिछड़सा गया था। संत्रत्‌ १६ ४ में 'सद्धमे-प्रचारफ 
द्वारा लाला मुशीरामजीने इसके लिये फिर आन्दोछन उठाया। 
ओर इस बार उन्होंने केवल वेंदिक साहित्यके शिक्षणसे ही सन्‍्तोष 
नहीं किया, पुरानी आश्रम-पद्धति ओर वर्णे-व्यवस्थांकों पुनरुज्ञी- 
वित करनेके उद्दे श्यसे प्रादीन ग़ुरु-शिष्यकी परिपाटीकों लक्ष्यमें 
रखते हुए शहरोंसि अगल एक घह्यवर्याश्रम खोलनेपर बल दिया । 
संबत्‌ १६०४ में आर्य प्रतिनिधि समाने इस प्रसारका एक आश्र- 
म-विद्यालय ( शुरुकुछ ) खोलनेका प्रस्ताव खीकार कर लिया | 
परन्तु उसके लिये कार्य-कर्त्ता ओर घन कहांले भावें। छाछा 
मुशीरामजोके सिवाय ओर कौन इस कार्यकों पूरा करता! 
उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब नक में शुरुकुलको खोलनेके लिये 
३००००) नीखस हज़ार रुपये इकट्ठ न कर रूगा तब तक घरतें 
पांच न रख'गा | लाला मुशोरामजाने अपनी इस प्रणिक्ञाकी पूर्ति- 
के लिये देश मरका दोरा छगाया | स्थान स्थान पर गुरुकल शिक्षा- 
प्रणाक्ोपर व्याख्यान दिये और - तब तक आगम न लिया जब 
तक पूरा तोस सहस्त् रूपया जमा न कर लिया | पहिले जो. लोग 


१४२ धीर संन्पासो अ्रद्धानन्द 
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गुरुकुलका नाम सुनकर हंसते थे वे लाला मुशीरामजीकी 
सफलताफो देख कर दातों तले अडुली दवाने लगे | 
वानप्रस्थी बनकर घर-बारका त्याग | 
रुपया तां हों गया। अब कांर्णकर्ताओंका प्रश्न सामने 
आया। कोन घर बार छोड़कर जड्जलमें जाकर अपना जीवन 
बिताबे ! इसको लिये भी लाला प्तुशोरामजी ही आगे बढ़ें। 
उन्होंने आश्रम व्यचस्थाकोी विगड़ते देखकर प्रह्मचर्याश्रम जोल- 
नेकी आवश्यकता का अनुमव किया था। अब उक्त घह्ाचर्या- 
श्रमको चलानेक्रे छिये योग्य आशभ्रमियाँक्े अमावको पूर्ण करनेका 
संकरप किया । लाला मु शीरामज्ञोने कहा कि में हो सब घर बार 
छोड़कर वानपुस्थीका जीवन न्यतीत करता हुआ जड्ूलमें रहकर 
इस ब्रह्मदयोश्रम ( ग़ुरुकुछ ) को चलाऊँगा । जब छाला मुन्शी- 
रामजीने यह उदाहरण पेश किया तो उनको सहकारी काणेक- 
ताओं का भी अभाव न रहा। जालन्धरके लाला शांलिग्रामज़ो 
“भ्ग्डारी” आयेसमाजमें प्वेश करते ही आजन्म अविवाहित रह- 
नेका व्रत ले चुके थो। उन्होंने गुरुकुलमें कार्ण फरनेको लिये 
लाला मुन्शीरामजीका साथ देना खीकार किया | पं० गड़पदृत्त 
नामके एक विद्वान पुरुष लाला मन्शीरोमजोको मिन्न छझो। उनके 
पीछे भी घर ग्रृहस्थीका कोई मंघट न था। उन्होंने उक्त आश्र 
मर्में आचार्ण-रूपेण कार्णे करना खीकार किया | लाला म'शी 


रासजीक एक ओर मित्र पं० विष्णमित्र णयो। यह भी उनके 
सहयोगक लिये आगे आये। 
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बालक कहांसे आदें | 


रुपया जमा हो गया । कार्यकर्ता भी मिल गये । अब वाहूफ 
कहांसे आधें ? कौन माता पिता पचीस वर्षकी आयु तक अपने 
पुत्रोंकों अलग करनेको लिये तैयार होंगे ? कोन माता पिता अपने 
बाटकोंको घरसे निकाल कर जकुलमें भेजना चाहँगे ? इस सम- 
स्याको भी लाला मु शीरामजीने ही हल किया। उन्होंने सबसे 
पहिले अपने दोनो ' पुत्री --हरिश्न्द्र आर इन्द्रचर्द्र--को इस नये 
परीक्षणको लिये समर्थित कर दिया। इनक खाहसको देख कर 
ओर भी कई भिन्रो'ने हिम्मत बांधी और अपने अपने पुत्रो'को 
गुरुकुलमें भेजना खोकार कर लिया | 
ऊपर जिन सज्ञनोंके नाम लिखे गये हैं उन्होंने केघल १०१५ 
बालकोंकोी लेकर ग़ुज़रानचालामें खामी दयानन्द के “सत्यार्थप्र- 
काश/'में छिल्लो पाठ-विधिके अनुसार शिक्षण आरम्भ कर दिया | 
परन्तु गुजरानवाला उक्त प्रकारके आश्रमके लिये उपयुक्त खान 
नहीं था। त्रह्मचर्याशत्रम तो शहरोंके गनन्‍्दे वातावरणके प्रभावसे 
अलग होना चाहिये। इस लिये अब स्थानकी तलाश होने छगी | 
विचार किया गया कि यदि कोई ऐसा स्थान मिल जाय जो पंजाब 
से नजदीक भी हो और शहरोंसे अलग भी, तो- अच्छा “होगा । 
हरिद्वारमें प्रकतिकी रमणीयदा और ऊपर बतलाये गये दोनों गुण 
मौजूद पाये गये | इस लिये लाला म॒ुशीशमजी भण्डारी शालि- 
. आमजीको साथ लेकर स्थानकी ठछाशके लिये हरिद्वार पहुंचे। 


१४४ वीर संन्यासी-श्रद्धानन्द्‌ 








हरिद्वारमें अभी स्थानकी तलाश हों द्वी रही थी कि एक निःखार्थ 
निरमिमानी दानीने इस कठिनाईकों भी हल कर दिया। 


मुन्शी अमनसंहजीका सवंख त्याग 


नजीबाबाद ( जि० ब्रिजनोर) के मुशी अमनलिंहजी की हरि- 
द्वारके पास ही कांगड़ी नामक ग्राममें जमींदारी थी। उन्होंने 
अपनी यह खारी जमींदारों गुरुकुु विश्वावद्यालयक्रे लिये आर्य 
प्रतिनिधि खभाकों समपित कर देनेका विचार छाला प्लु'शीरामजो 
के सामने प्रकट किया। छाला घुशारामज्ञोझ्ले लिये इसले बढ़ 
कर खुशोकी बात क्या हो सकती थो । बच्च एक मात्र बाद हो 
गुजरांचालासे सब बह्मचारियों और फार्यकर्ताओं सहित लाछा 
छुशीरामजी कॉगड़ी ग्रामफ़र पास जड़लाम आ गये। उन दिनों 
यहां ऐसा घना जंगल था कि दिनऊे समय भी चोतों और बाघों 
जेसे हिंस जन्तुओंसे सामना हो जाना साधारण बात थी | इसो 
निजेन और घने जंगलमें गुरुओर शिषप्प सब मिलाकर केवल 
छब्बीस व्यक्तियोंने संवत्‌ १६४०६ में उस महायश्ञका आरस्म किया 
जिसकी कोति-पुगन्ध आज्ञ पचीस वर्षो में संघारमें सर्वत्र फेल 
चुकी है। धीरे २ कांगड़ी आमके समोपके जड़लों को साफ किया 
गया ओर वहां बह्मचारियोंके लिये आश्रम वनवाये गये। 

आरण्समे विचार यह था कि गुरुकुछमें फेवल ऐसे ही पुरुषोंको 
अआधिष्ठाता औ९ वाध्यापक रखा जाय जो दुनियादारी स॑ निवृत्त 
दो धुके हों। प्रयत्ञ करने पर इस प्रकारके कई पुरुष मिल भो 


वीर संन्यासो श्रद्धानन्द--- 





महात्मा मुन्शीरामजञी 
मु० गुरुकुल कांगड़ी। 
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गये परन्तु दो तीन वर्ष पीछे कठिनाई प्रतोत होने लगो भोर इच्छा 
के विरुद्ध इस विचारकी शिथिर करना पड़ा। अब यह नियम 
किया गया कि वे सदुगृहस्थ भी गुरुकुलमें कार्य कर सक गे जो 
सदाचारी हों ओर गुरुकुलके उद्द श्योंस सहानुभूति रखते हों । 


पाठविधिमें मत भेद 


इस नियमके अनुसार भी कई त्यागो परिश्रमी योग्य ओर 
उत्लाददी कार्यकर्ता गुरुकूछको मिल गये। ग़ुरुकुरू विश्वविद्या- 
लय के वर्तमान प्रिन्सिपल मा० रामदेवजी भी उन्हीं पुरुषोंमें से 
हैं जिन्होंने गुरकुलको सेवा इस समयमें आग्म्म की थी। परन्तु 
इन नव-शिक्षित पुरुषों के आने पर गुरुकुछक्नी भावी पाठ विध्रिके 
विषय में तोव मतभेद उपसध्यथिन हो गया । आचार्ण पं० गड्ढगदनत 
आदि गुरुकुलकों कोरी चेदिक पाठशाला बनाकर उसमें केवल 
घंस्क्त भापा ओर तत्सम्बन्धी शास्म्रोंकों ही पढ़ाना चाहते थे 
और म?० रामदेवजी आदि नव-शिक्षित पुरुष प्राचोन वैदिक 
खसादहित्यके साथ साथ अंग्रेजी भाषा ओर अन्य पाशवात्य चिक्षानों" 
को भी शिक्षाके पक्तपाती थें। लाला मुशीरामजीका ख़यं भो 
पिछुछा मत था परन्तु वह एक व्यवहार कुशल मलुष्यके समान 
उस समय इस प्रश्मकों उठाना अनावश्यक समभते थे, क्‍योंकि 
तब तक ग़ुरुकुछ अपनी आरम्मिक अवस्थाएें था और उच्च श्र- 
णियो'में पढ़ाये जाने वाले विवादाष्पद विषयको चर्चा छेड़ कर 
कार्यकर्ताओं में मतभेद की तीवता उपस्थित करना वद्द अभीष्ठ 
नहीं समझते थें। यदि छाछा छुशीरामजी इन दिवो' खर्य हमेशा 

१०. , 


ताक कचिा 
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गुरुकुल में ही रहते होते तो शायद्‌ उनकी यह इच्छा पूणहो 
सकती परन्तु उस समय तक गुरुकुलके कार्यके साथ साथ आ- 
अंसमाजफे प्रचार आदि अन्य कार्यो में भी भाग लेते रहते थे ओर 
इस कारण उन्हें वोच बीचमें गुरुकुल-सूमि छोड़कर बाहर भी 
जाना पड़ता था। उनकी अनुपस्थितिमें पाठविधिको लेकर 
विवाद्‌ बढ़ता गया। ओर झअत्त को पं० गड्ढादत्तजी तथा उनके 
दो एक मित्रो'ने गुरुकुल कांगड़ी से सस्वन्ध विच्छेद कर लिया | 
यद्यपि अपने पुराने सहकारियो' से अलहदा होते हुए लाला 
मु शीरामजोको कष्ट हुआ तथापि संख्थाके हितका ध्यान रफते 
हुए यह वच्छेद द्वी अधिक लासकारो था। पं० गड़ुदचजी 
आदिके रथानपर अन्य योग्य विद्वानो'को रख कर कार्य चलाया 
गया, परन्ठु उनके चले जानेसे इतनो हानि अवश्य हुई कि बहुत 
देर तक संस्कृत आदि पढ़ानेके लिये आये समाज सिद्धान्तो' 
को जानने धांडे पण्डित नहीं मिल सके | 


महात्मा पदकी प्राप्ति 
यो' तो इस समयसे लेकर छालछा मुशोराप्रज्ञोके संन्‍्पास ले 
- लेने तक गुरुकुलका इतिहाल ही लाला म्लुशीरामज्ञीका जीवन 
|... चरित्र हे, परन्तु यदि उसे घिस्तार पूर्वेक लिखा जाय , तो चह एक 
खतन्र विषय प्रतीत होने लगेगा। इसलिये यहाँ संक्षेपमें हम 
अपने चरित्र नायकके शिक्षण-सम्बन्धी विचारों व भादशों को 
ओर जिल योग्यतासे. उसने उनपर अमल किया उसको दिखला- 
कर भागे चलेंगे। 


बीर संन्यासी श्रद्धानन्द-- 
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कक कमरा कप 
वकालत करते हुए भन्ुष्य पृर्णाया सत्यका पालन नहीं कर 
सकता। इसलिये कई बार उनके मनमें बकालत छोड़ देनेक्े 
दिचार उठते थे परन्तु अमीतक थे कार्यमें परिणत नहीं हुए थे। 
मुछ्कुछका कार्य अपने .सिरपर लेते हो उनकी यह इच्छा खर्य 
पूर्ण हो गयी । वकालत छोड़नेफे अतिरिक्त उन्होंने जिस प्रकार 
कए सहकर गुदुकुलके लिये तीस सहस्त रुपया इकट्ठा किया, 
अपना ज्ञीवन ओर अपने पुत्रोंको इस नये अतर्कित परोक्षणक्रै लिये 
समर्पित कर दिया औए वैयक्तिक छाभकी तनिक मी परवाह न 
करके चह जिल बातको आदर्श सममतते थे उसीकी पृर्तिमें छुग 
गये, उल सबके लिये आर्य जनताने खर्णां ही छाला मुशीरामकों 
महात्माकी पदवीले विभूषित किया | 
" जातपांतके झूठे बन्धनको तोड़ना । 

महात्मा छु'शोरामजीके खभावमें आर्यसमाजमें प्रवेश करनेके 
बादले ही यह विशेषता आ गयी थी कि वह जिस बातको सिद्धा- 
न्तके अनुकूल सम्रकते थे उसपर आचरण करनेमें और जिसे 
सिद्धान्तके विरुद्ध समझते थे उसका विरोध करंनेमें शत्रु मित्र 
धोर समाज्ञ क्िसीका लिहाज नहीं करते थे। इस खभावके 
कारण जोवनमें कई बार परीक्षाके अवसर आये ओर वह समभीमें 
दृढ़ रहे। ऐसी दो तीन परीक्षाओंका उल्लेख पीछे भा चुका है। 
गुरुकुछ खोलनेले पहिले ऐसी ही परीक्षा दो अवसर महात्मा 
मुन्शीरामजीके सामने अपनी कल्याओंके विवाह करते समय आये 
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'फनन्‍्कीक, जया, 


धे। आयंसमाजके सद्धान्तानतार जातिया वर्ण अन्मसे नहीं, 
कर्म होता है। परन्तु आजतक कितने भोर्यसमाजो ऐसे हैं 
जिन्होंने अपने पुत्र पुत्रियोंकी व्याह शादियोंमें या अन्य व्यवहारों 
में अपनी पुरानी विरादरीफे कूठे ओर कल्पित सम्बन्धोंकों छोड़- 
कर भोर जन्मकी जातिको तोडकर व्यवहार किया हो । निःस- 
न्देह आयंसमाजियोंके लिये यद्द अत्यन्त छज्लाकी बात है कि थे 
केवल अपने विवाद आदि सम्बन्धोंमें ही पुरानी कूठी जाति विरा- 
दरीफे पन्धनोंका पालन नहीं करते चढह्कि उनमेंसे बहुतेरे अपने 
नामॉफे साथ भी अपनी जन्म-जातिका लोक रोनिके अनुसार बढ़े 
अभिमानसले प्रयोग करते हैं। आ्यंसमाजियों के विषय में यह 
शिकायत हम आज़ संचत्‌ १६८३ में कर रहे हैं। परन्तु महात्मा 
मुशोरामजीने आजसे तीस वर्ष पूर्व शुण-फर्मानुसार घर्णा व्यव- 
याके सिद्धान्तपर अमल करते हुए पुरानी जात-विरादरीके रिश्तेको 
तोड़कर दिखला दिया था। उन्होंने अपनी दोनों कन्याओोंका 
विवाह ज्ञाति विशदरोफे भूठे बन्‍्धनोंको तोड़कर किया था। 


'महात्माजीकी शिक्षाके आदर्श । 
जिस प्रकार महात्मा मुन्शीरामजीने अपनी कन्याओंके विवाह 
में सिद्धान्तकी हृढ़ता प्रकट की उसी प्रकार उन्होंने अपने पुत्रोंके 
शिक्षण ओर विवाहमें भी दिखलायी थी। शिक्षणक्रे लिये तो 
». उन्होंने जो किया, उसका सम्बन्ध फेवछ उनके पुत्रोसे ही नहीं, 
प्रत्युत तमाम भारतवर्षकी शिक्षा प्रणालीसे है । महात्मां मुन्शी- 
(रामजोने गुरुकुल काँगड़ोको चलानेफे लिये ज्ञिन सिद्धान्तों के 


हम 
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६३.८ जमीन चुनी पाक जम परम भायानरि हा पिच पिजन्‍ी. 
कह? पा गा+०० पैसा चिपक. /# मकर पका ३ ५#?*“पेक पद ह फिज#न पे 


अनुसार कार्य किया वे उनको शिक्षण-शास्त्रकी बड़ी बड़ी पुस्तकें 
पढ़ कर अथवा किसी टूंनिड्ठू कालिजमें रहकर प्राप्त नहीं हुए 
थे। ये सिद्धान्त एकमात्र उनके अपने उत्साह, विचार ओर 
अनुभवके परिणाम थे। 
ब्रह्मचय ओर सदाचार । 

आर्यसमाज़में प्रवेश करते ही उन्होंने लबसे पहिले- अपने 
भारतोय साहित्य ओर सभ्यताफे पुन्ररद्धारकों आवश्यकताकों 
अवुभव किया । आर्यसमाजके संस्थापक खामी दयानन्द आये 
सम्यताके असिमानी पुरुष थे ओर उन्होंने भारतवर्षमें विदेशी 
रीति रिवाजों' ओर विदेशों आचार विचार ओर व्यवदह्वारकी 
लहरफो बढ़ते देखकर अपना सारा जोचन ही इस रूहरको रोकने 
के लिये उत्सर्ग कर दिया था। इस लिय्रे यह स्वेथा खाभा- 
बिक था कि स्वामी दयानन्दकों स्पिरिटको समभने वाला उनका 
सब्या शिष्य भी भाय सभ्यताक्े पुतरुद्धारके लिये हों अपना 
जीवन लगाता | खामी दयानन्दके स्प्रगवालके पीछे अपने 
आपको उनके अनुयायी वतलाने वाले कुछ सज्ञनोंने द० ऐ'« थे 
फालिज्ञ सुत्रामीजीको यादगारमें खोला था परन्तु उसमें उतके 
<द्श्यकी पूर्ति होते न देख कर मद्दात्मा मुशीरामजीके मनमें 
गुरुकुल खोलनेका विचार उत्पन्न हुआ ओर इस शिक्षणाल्यके 
लिये अधदर्शोंकी खोज भी उन्होंने अपने प्राचीन भारतीय शास्त्रा 
में हो की। गुरुकुछ साघारिक मगड़ोंके प्रभावसे रदित, शह्दरों' 
और ग्रामो'से दूर' जड़लमें दोना चाहिये, विद्याथियो'का जीवन 
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नियप्रित और उनका आहार विहार आदि स्वच्छ तथा सात्विक 
होना चाॉजिये, हृत्यांदिसब बातें उन्तको स्वांमी दयानन्द छत 
भ्न्‍्थो से ही मालूम हुई'। जब उन्होंने इन बातो' पर विचार व 
मतन किया तब अपने अनुसचसे इन सचफो सच्चा पाया। महात्मा 
मुन्शीरामजीको अपने विद्यार्थी जीवनका अनुभव था कि सांसा- 
रिक झूगड़ों में लिप्त रहनेसे विद्याध्ययनमें पूरी सफलता नहीं हो 
सफतती। वह निजू अनुमवर्से जानते थे कि किस प्रकार उनको 
केवल सांसारिक भगड़ोंके कारण अच्छी तरह तेयारी होते हुए 
भी वार चार परीक्षाओंमें असफलता हुई और किस प्रकार 
अनियमित जीवन स्वास्थ्यके लिये हानिकारक होकर विद्यार्थीके 
उद्दं श्यका बाधक होता है। उन्होंने बनारसमें देखा था कि 
वह्मचय्ण ओर सदाचारकी शिक्षाफे अमावफे कारण विद्यार्थियों 
को कंसे घेसे निनदुनीय आचरणो'की आदत पड़ ज्ञाती और 
आचारहीन ध्ध्यापकोका विद्यार्थियों पर कैसा बुरा असर 
होता है। इन सच निजू अमुभवो ने ही महात्मा मुन्शीरामजीफो 
गुरुकुल शिक्षा-प्रणालीका हृढ़े पक्षपाती बनाया था। और इसी 
कारण पूर्णो विश्वास ओर निश्चिन्तताके साथ उन्हों'ने पहिले अपने 
पुत्री को गुरुकुल कांगड़ीमें दाखिल किया | ु 
सिद्धान्तों ओर परिस्थितियोंका सामंजस्य । 
ऊपर-नि्दिष्ट सब विचार यर्थाप महात्मा प्ुशीरामजीने 
भाचीन शास््रेके अध्ययनसे प्राप्त किये थे, तथापि वह भनन्‍्धे पोरा- 
णिंको की भांति ,लकीरके फकीर न थे। उन्होंने स्वामी हया- 
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नन्‍्दके प्रत्थी' और प्राचीन स्छति-शाल्रों को पढ़ कर उन्तका भलो 
भांति मनन किया ओर आशय खसमम लिया था। इस लिये 
उन्होंने अपने शुरुकुरूमें प्राचीन शिक्षा प्रणालीके महत्व पूर्ण 
सिद्धान्तो का तो समावेश किया परन्तु कई ऐसी क्रियाओ"को 
जिनपर कि संसारकी चर्तमान अवस्थाओं'में आचरण हो सकना 
सम्मच नहीं छोड़ दिया। उदाहरणा्थ, वर्तमान परिस्थितिमें 
यह सम्भव नहीं कि बालक ग्रामो' या शहरो'में ज्ञाकर प्रति दिन 
भिक्ता सांग कर छाया फरें। प्रथम तो आज कल बहुत थोड़े 
ग्रृहस्थ पुरुष ऐसे मिलेंगे जो ब्रह्मचारियों'फे भिक्ता मांगनेके 
आदशंको समझममे ओर उसके कदर करने वाले हों; दूसरे आज 
कल नगरो' और ग्रामो'का खाघारण जीवन इतना पतित हो गया 
है कि छोटे वांठडको' पर उसका बुरा प्रभाव पड़ना चहुत अधिक 
' सम्भव है। इसी प्रकार आंज कल यह सम्मव नहीं कि एक 
ऐसी स॑स्थाके श्रह्मचारी, जिसके संचालक बह्मचारियोके स्वास्थ्य 
आदिफे लिये उनके संरक्षकों'के प्रति उत्तरदायी हो', नंगे शरोर 
था कैवछ चटकल वस्त्र पहिन फर रहेँ, अथवा शिरपर जटायें रखें 
या सब सिर घुटवा दूँ । इन सघ विषयोंको खूब सोच विचारकर 
ही महात्माजीने अपने गुरुकुलके लिये ऐसे नियम चनाये थे जो 
प्राचीन शिक्षा प्रणाढीके आदर्शो'की भी रक्षा कर सके ओर स॑- 
स्लारको वतमान अवस्थाओ के भी प्रतिकूल न हो | 
पाइचात्य विज्ञानोंकी शिक्षा । 


जहाँ महात्मा झुन्शीरामजीको खासी दयानन्दुके प्रन्थोंसे 
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8 लि 
विद्यायियों के आधरणनिर्माण-सम्वन्धी उपरोक्त त्रिचार मिले 
वहां उनको उन्हींकी ( स्वामीजीक ही ) ग्रन्थों से आधुनिक वि- 
ज्ञान और अन्य भाषाओ'की शिक्षाका ईशारा मी मिला । स्वामी- 
जीने 'सत्याथ प्रकाश'में लिखा हैं कि राज-माषा आदि अन्य 
भाषाओं का भी अक्षराभ्यांस कराया ज्ञाय /। बख, केवल इसी 
इशारेसे भदात्माजीने गुरुकुलकी पाठविधिमें वैदिक साहित्य और 
संस्कृत शिक्षाक्रों मुख्य रखते हुए अन्य पाश्चात्य विज्ञानोंका 
और गोण रूपसे अर जी माषाका भी समावेश किया। उद्धीका 
फल यह हुआ कि गुरुकुल काँगड़ीफ़े स्वातक जहा प्राचीन सॉल्क्त 
आदिके चिद्दान निकले वर्हां वे आधुनिक पाश्यात्य विज्ञानों के 
ज्ञानसे भी बंचित नहीं रहे | ह 
शिक्षाका माध्यम राष्ट-माषा हो । 

गुरुकुल शिक्षा-प्रथालीफे विषयमें तीसरी बड़ी विशेषता 
शिक्षाके माध्यमकी है। जिस समय महात्मा मुन्शीरामजीने 
गरुकुलमें सब विषयों की शिक्षाका मध्यम हिन्दी भाषा को 
बनानेका निश्चय किया उस समय यह विचार भारतके बड़े बड़े 
शिक्षा शास्रक्ष कहे जाने वालोंकी कट्पनामें भो नहीं आया था । 
महाध्मा . छुन्शीरामजीने यह' विचार उस समय कदाँसे लिया 
इसका लेखकफकों भी खय॑ पता नहीं। सम्भवतः यह उनके 
अपने ही मनत ओर विचार ओर ख-देश ख-भाव ख-संस्कृति 
ओर स्व-धर्मके अभिमानका ही परिणाम था। बादकों अब 
भारतवर्षके शिक्षा-शाह्यशोंमें इस विषयकी चचो छिड़ी तब कई 
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एक क दर अधिश्वासियोंकीं गुरुकुल विद्यालयफी श्र शियां देख 
कर ही यह विश्वास हुआ कि उच्चसे उच्च शिक्षा मातृभाषांके 
माध्यम द्वारा दी जा सकती है। श्री० श्रीनिवास शात्ब्री ओर 
कलकता थूनिवरसिटीके कमीशनके प्रधान मि० सेडलर इसी 
प्रकारके पुरुषोंमें से हैं। भ्री० शास्रीकी मनोवृत्ति ही अभ्रेजों- 
की दासतासे पूर्ण होनके कारण उनका गुरुकुल देखनेसे पहिले 
'तक यह पक्का विश्वास था कि उद्ध शिक्षा किसी भी देशी भाषा 
द्वारा नहीं दी जा सकती ओर निविध्नता पूर्वेंक विद्याध्ययन्के 
लिये चिद्याधियां'का युयोपियन रहन सहनकी रीतिसे ही रहना 
आवश्यक है। उनके इस विचारका बदलनेक्रा सारा श्रेय 
महात्मा मुन्शीरामजीको ही है । 
सरकारी यूनिवरलिटीसे सम्बन्धकी उपेक्षा। 
ज्ञिस समय शुरुकुल विश्वविद्याल्यकी उक्त सब विशेषतायें 
जनताके सम्मुख रखी गयीं उस समय आदोससाजियाँकी ओरसे 
यह पइन उठाया गया कि सरकार ऐस शिक्षणालयका अपनी 
यूनिव्रसिटियोंसे सम्बन्ध न करेगी। परन्तु यह महात्मा मुन्शो- 
रामजीका ही साहस था कि उन्‍होंने स्पष्ट रूपले सरकारी सम्ब- 
न्धकों लात मार दी ओर सरकारी नियन्त्रणका अपने शिक्षणा- 
लयपर न होने दैना ही अपने विश्वविद्यालयका आदर्श वतछाया । 
उन्होंने स्पष्ट कद दिया कि सरकारों सम्बन्धका अर्थ सिघाय 
इसके और कुछ नहीं कि विद्यार्थी अपनी पढाई समोप्त कर चुक- 
नेपर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सके ्शेर इतनीसी वातके लिये 
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अपने शिक्षाके आदर्शों की उपेक्षा करके सरकारी नियन्त्रण द्वारा 
अपने हाथ पांव वन्धवा लेना दृए्फो खोकार नहीं। संखारमें 
भारतकी विदेशों सरकारकी गुरलामो करना ही भारतोय नवयु- 
वर्कों अथवा गुरुकुल विश्वविद्यालयक्ते स्वातकोके जीवनका चरम- 
लक्ष्य नहीं हो सकता | द॒में अपने विद्यार्थियों से सरकारी नीच 
चाकरीकी भपेत्षा उच्च कार्यो'की आशो है इसलिये ऐसे सरकारों 
यूनिवरसिटीके सम्बन्ध को हम खुशीले परे ठुकराते हैं। इसके 
अतिरक्त शिक्षाका एकप्रात्र उद्देश्य विद्यार्थियोंकों सरकारों नो- 
करी फरनेके योग्य धनाना नहीं है। शिक्षाक्रा मुझ्य उद्देश्य 
बालकोंको मनुष्य और उत्तम नागरिक बनाकर उन्हें म॒नुष्य-लपा- 
जके लिये अधिकले अधिक उपयोगो वनाना है। मद्दात्मा मु शी- 
रामजीने अपने सामने गुरुकुछ विश्वविद्यालयक्ला यही उद्देश्य 
रखा ओर सरकारी सम्बन्धरी क्रेवल उपेक्षा ही न की घदिर उस 
का दृढ़ विरोध भी फिया | 


जब संवत्‌ १६६८ में संयुक्ता पॉवके लेफटिनेएट गवर्नर सर 

ज॑ग्स मेसटन ,शुरुकुल देखने आये थे तब उन्होंने महात्माजी के 

सामने ग़ुरुकुछ विभ्वविद्यालय पर सरकारो छाप लगानेकी अपनी 

इच्छा प्रकट भी की थी परन्तु महात्माजोने इसे अपने थिद्धान्तों 

और आदर्शोंक्के त्रिर्ध बताकर मेस्टनको कृपाक्रो धन्‍्यवाद- 
पृवेंफ स्पणतासे अखीकार कर दिया । 

गुरुकुलकी एक ओर विशेषता, जिसको ठोक तरह निभाने 

« में अमीतक महात्मा मुन्शीराजीके सिचाय ओर कोई चैंला सदर 
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नहीं हो सका, धह गुरुओं ओर विद्यार्धियोंके पारस्परिक सम्बन्धकी 
थी। महात्मां म्ुशोरामज्ञी प्राचीन शिक्षा प्रणालीके अनुसार 
शिक्षांका आदर्श यह समझते थे कि शुरु और शिष्यके मनोंमें 
एक दूसरेके प्रति किसी प्रकारका सम्देह भाव न रहे। गुरु 
शिष्यको पूरा लाभ तभी पहुंचा सकता है जब उसे अपने शिष्यके 
ससवन्ध में, कोई वात उससे छिपाकर न करनी पड़े ओर इसी 
प्रकार शिष्यका भी गुरुमें इतना विश्वास हो कि वह कोई वात 
अपने म़ुरु से छिपाना आवश्यक न समझे । महात्मा पु शीरांम- 
जीको इस प्रकार का सम्बन्ध एक नहीं, सेकड़ो शिष्योंसे रखना 
था ओर इसमें सन्देह नहीं कि उनके अधिकांश शिष्योंका जेसा 
विश्वास उनपर था चेसा अभीतक अन्य किसीपर नहीं हुआ । 
फेवल शिष्य ही नहों, गुरुकुलके अन्य कार्णकर्त्ताओंका भी महा- 
त्मा छुशीराम पर ऐसा पूरा विश्वास था कि जब शुरुकुलफे कार्य 
के लिये किसी कठिनाईका सामना करनेकी अथवा किसी 
प्रकारका त्याग करने की आचश्यकता हुई तब कांयकर्ता सदा 
तैयार पाये गये । संचत्‌ १६७०-७१ में जब शुरुकुछ पर विशेष 
अथे-संकट आया था तब महात्मा मु'शीरामजीकी ही प्रेरणासे 
प्रायः सब अध्यापकोंने अपने बेतनोंमें कमी करके गुरुकुछकी 
सहायता की थी । 'महात्माजीके प्रबन्धकी सफलताका एक 
बड़ा रहस्य यह था | 

गुरुकुल कांगड़ीकी इन सब विशेषताओंके अतिरिक्त अन्य 
भी यहुतसो विशेषतायें हैं जिन सबका श्रेय महद्दात्मा मु शीराम- 
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जीको है, परन्तु उनके लिखनेसे श्रथ का कलेवर बढ़ ज्ञानिके मय 
से यहां उनका उरलेख नहीं करते। हाँ, यदि गुरुकुछ कांगड़ीका 
इतिहास लिखा जाय तो इन समो विशेषताओंका निर्देश करना 
अचश्य अनिवाये हो जञायगा | म्रहात्मा प्लुशीरामजी गुरुकुल्लका 
प्रबंध किस प्रकार किया करते थे, इस विषयकफी वहुतसी वातें 
इस पुस्तक अन्तिम अध्यायमें आधेगों। यहाँ उनफी लिखनेसे 
पिष्टपेषण मात्र होगा, अतः पाठकॉसे यही प्रार्थना है कि उन सब 
बातोंकी अन्तिप्त अध्यायमें देख लें। यहाँ इतना ही लिख देना 
पर्याप्त है कि महात्माजी गुरुकुलक्की आरम्मिक भअचज्ामें जब आश्र- 
में उपदित रहते थे तब त्रह्मवा रियोंकी व्यायाम, भोजन सन्ध्या 
हवन और भध्ययन आदि प्रायः प्रत्येक कार्यमें खयं सम्मिलित 
होते थे। भार्यभाषा और पमंशिज्षा आदि विषयोंको वरह्मचारि- 
यो'को पढ़ाया भी करते थे ओर इन कार्योंसे जो समय बचता 
था वह आश्रमकी इमारत वाटिक्रा ओर अन्य प्रबन्ध आदि की 
देख रेखमें लगाते शे। 





बरहवा अध्याय | 
40588) नी> 

आयसमाज ओरे गुरुकुछ पर राज- 
दोही होनेका आक्षेप। 


"कर्क व209- 

जवले आये प्रतितिधि सभा अथवा महात्मा पार्दीते द० ऐ"० 
घे० कालिज्ञके संचालको'से अछग होकर धमें-प्रचार ओर भार्थ- 
समाजञोकी खापना तथा संगठनका काये प्रचलताले आरम्भ किया 
ओर उसमें उनको सफलता होने लगो तभीसे आर्यलमाज और 
उसकी खंस्याओ'के शत्रु ओ की संख्या बढ़ने छंगी थी | इन दिनो" 
आर्यसमांजके कार्णकर्ता ओर उपदेशक्र इतने अधिक जोशसे कार्य 
कर रहे थे कि वे अपने प्रतिपक्षियों को शाब्रार्थकी छनोती देनेमें 
अथवा उनकी चुनौती खीकार करनेमें तनिक भी आगा पीछा 
नहीं करते थे ओर आरयेश्माजी उपदेशको "के व्याख्यानो'में भधि- 
कतर अन्य धर्म्मांचलठस्वियों फे मतो' तथा आचरणो'का खण्डन हो 
प्रमुख होता था। इन कारणों से क्या पोराणिक हिन्दू ओर क्या 
हिन्दुओं के अन्य सम्प्रदाय सभी आर्यासमप्जके तीन पिरोधी बन 
गये झो ओर इसो कारणसे आंर्यासमाजियोंमें -खब सम्प्रदायोकि 
सम्मिलित विरोधका मुक़ाबछा करनेके लिये बन्धुत्वका भाव 


| 
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हि पर नम हब जन कक कक मनन 
चढ़कर उनके सड़ुठनकी ट्वढ़ता होती जाती थी। आायंसप्ताजकी 


ओरजले दूसरे सम्प्रदायोके केवल सिद्धान्तोंका ही खण्डन न होता 
था प्रत्युत विपक्षक प्रभु ध्याक्तेयोंकी जो कमज्ञोरियाँ आयंस- 
भाजियोंको मालुम होती थीं उनको लेकर भी कभी कभी भर्य- 
समाजके कोई कोई ध्यक्ति बड़ा काएड खड़ा कर दिया करते थे, 
जिससे वे व्यक्ति आयेसमाजके बढ़े शन्न्‌ बन जाते थो। इसी 
प्रकारकी एक घटना देवसपमाज़ सम्प्रदायके संद्यापक शिवनारा- 
यण अग्निहोत्रोफे खाथ हुई थो। शिवनारायण अग्निद्ोत्री पहिले 
नह्मतमानो थे ओर छाहोरके गवनमेण्ट हाइस्कूंलमें १५०) मासिक 
पर ड्राइड्रमास्टर थे। जब इनकी पहिली धर्मपत्नीका देहान्त 
हुआ तब इनके दो या तोन पुन्न थे परन्तु फिर भी इन्होंने एक 
चड़गली विधवासे दूसरा विवाह कर लिया ओर जब चह विधवा 
भी मर गयी तब यह ड्राइड्र मास्टरों छोड़ कर खामी सत्यानन्द हो 
गये परन्तु बाल वच्चोंसि सम्बन्ध पूर्धयत ही जोड़े रहे । इस समय 
उद्धवराम कबा ड़ियेकी भताजी कुमारी देवकी इनसे पढ़ने आया 
करती थी। कुछ समय बाद इनका जी कुमारी देंचकी पर चल 

गया ओर हइन्द्दोंने इस कुमारी कन्यासे संन्यासोकी अवश्ामें थी 
तीसरा विवाह कर लिया। जिल रातको यह विवाह हुआ उसी 

रातको शहर भरमें छपे हुए नोटिस छग गये। नोटिस एक 

पञ्माबो स्थापा लिखा था--“खत्यानासी हाय | हाय |. कहां बह 

चालीस हाय ! द्वाय | कहाँ यह सोलह हाय | हाय | चेली ब्याही 

हाय | हाय | कच्चा योगो हाय ! पक्का भोगो द्वाय |” इत्यादि। नहीं 
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कद सकते कि यह स्यापा किसके द्वारा शहर भरमें रूगाया गया 
था। परन्तु संन्‍्यासी ग्ृह्य सत्यानन्द अग्रिहोत्रीका सन्देह 
आयेसमाजपर ही गया ओर घह इसी समयसे आयेसमाज का 
पक्का दुइमन वन गया। उसने सच ओर भूठका लिहाज न कर 
के आर्यसमाजके विषयमे नाता प्रकारकी निन्‍्दायुक्त बातोंका 
भाषण ओर लेख द्वारा प्रचार आरम्भ कर दिया । और अन्तको 
जय संचत्‌ १६६२-६३ में बह्ुविच्छेदके फारण प्रवक्त राजनेतिक 
जाग्रतिकी आन्धी आायी ओर विदेशी नोकग्शाहीकों हिन्दुस्थानके 
हवा पानीमें भी राजद्रीहम्शी यू आमने छंगी तब उसने भी ईसाई 
पादरियोके छुरमें सुर मिलाकर सरकारकी तीखी नज़र आर्यखमा- 
जपर डालनेके लिये इस वातके प्रचारका घीड़ा छठाया कि आर्य- 
समाज एक राजनैतिक संध्या है और उसका उद्देश्य व्रिटिश 
शासनदे विरुद्ध राजद्रोह्का फेलाना है। ईसाई पादरो लोगोंने 
इस प्रकांरकी आवाज संवत्त्‌ १६४० से ही उठानी आरम्भ कर दी 
थी ओर कुछ मुसलमानोंने भी किसी किसी स्थानपर उनका 
साथ दिया था परन्तु संचत्‌ १६६० तक सरकारने उनकी इस 
बिल्लाहट पर ध्यान न दिया था ओर आर्थसमाज अन्य धार्मिक 
सम्प्रदायोंकी भाँति द्वी अपना प्रचार कार्य करता रहा था। परंतु 
ज्यों ज्यों' आर्थसमाजका बलू ओर प्रभाव बढ़ता गया त्यो* त्यो' 
आर्थस्रमाजफे शन्र्‌ की भी संख्या चढ़ती गयी और उनमेंले 
जिसको जो बात आर्यसमाजके विरुद्ध सभी वह उसीकी पुकार 
मचाने लगा। संबत्‌ १६६० तक ईसाई पादरी, मुसलमान मुल्लो 
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और चहुतसे पोरणिक हिन्दुओ'की आयेखमाजकों राजनैतिक 
आर राजद्रोही संस्था वतलानेमँ आवाज एक हो गयो थी | और 
जब संवत १६६२ में बंग-मंगके कारण सचप्लुच्॒ देशमें राजनेतिक 
हलचलके चिह प्रकट हुए तब तो सरकारकों भी आर्योसमाजपर 
सन्देह होने छगा ओर सरकारी जाखूलों'को भी अपने खदाके 
खभावके अनुसार आयेसमाजके सन्दिरोंमें शुत्त पडयांत्र करने 
वाली कमिंटियो'की बेठक होतो हुई दिखायी देने लगों, राजद्रोही 
भाषण छुनायी पड़ने लगे, गुप्त रुपसे वृमगोलों के कारबानो'की 
सत्ताके प्रमाण मिलने लगे, 'सत्या्थप्रकाश' में राजद्रोहका उपदेश 
प्रतीत होने छगा, गुरुकुल कांगड़ीके जडुलमें खोले जानेका कारण 
भी गुप्त राजद्रोह लमग्मा जानें गा, ओर अधिक क्या कहें आर्या- 
समाजियो'को प्रार्थनाओ' ओर खाने पीने तथा सोने जञागने में 
भी राजद्रोहकी गन्ध भाने छंगी | 


खदेशी ओर राजद्रोह 

हाँ, इसमें सन्देद नहीं कि आर्यलमाजी अपने प्राकृतिक 
स्वभावके अनुसार इस समय अपने धार्मिक प्रचार और आंत- 
रिक सुधारके का्येको. उत्तम सड़ुठन पूर्वक कर रहे थे। यदि 
उत्तर भारतवषेसें उन दिनों जीवन दिखायी देता था तो फेचल 
आय्येसमाजमें | केवल इतना हो नहीं, बहुनसे भाय्णसमालजि- 
यॉने प्रत्येक सार्वजनिक कार्यामें रुचि रखनेके कारण व्यक्ति 
रुपेण उस समयंके स्वदेशी आन्दोलतमें विशेष चाद प्रकट 
| करनो भी !आरस्म कर दिया था। ये व्यक्ति स्वयं स्वदेशी चल 
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पहिनते थे ओर अपने मित्रोंकों भो स्वदेशी बल्के प्रयोगकी 
सलाद देते थे। कुछ जानों पर आर्थसमाज्ञी व्यक्तियोंकी 
ओरलसे स्ववैशी सामानकी दुकाते भी खोली गयी थी, परन्तु 
इन दूकानोंके खोलनेमें स्वदेशी आन्दोलनफे प्रचारका उहेश्य 
शायद्‌ इतना न था जितना कि स्वदेशी वस्तुओ'की लोदागरी 
करके सामयिक लहर द्वारा व्यापारिक छाभ उठाना था। म्व- 
देशी चस्तुओ के प्रयोगके विषयमें इस स्थान पर यह भी न भूलना 
चाहिये कि जो आयंसमाज़ी इस समय रुवदेशी वस्त्नो'का प्रयोग 
कर रहे थे उनमेंसे बहुनेरे ऐसे भी थे जिन्होंने स्वरेशोका प्रयोग 
बंगभंगके आन्दोलनले भी पदिले आरम्भ कर दिया था| क्यों: 
कि एक तो स्वयं रुवामी दयानन्दने ही 'सत्यार्थे प्रकाश'में अपने 
देशके बने पदार्थो'का उपयोग करनेका उपदेश दिया है और दूसरे 
सांदगीके लिहाज़ते भी स्वदेशी वस्त्रादिका उपयोग उत्तम है 
* और जीच्नकी सादगी पर आर्यसमाज्ञफे खुधारक इन दिनों बल 
देते ही थे। पञ्माबी आर्थतमाजियोंके प्रथम नेता छाला साई- 
दासजी तो उस समय भी स्वदेशी धस्त्रका ही व्यवहार किया 
करते थे जब कि भारतवषमें राजनेतिक आन्दोलन अथवा कांग्रे- 
खका पता भी न था । | 


आयसमाजियों की बेचेनी । 


आयंसमाजियोंकों इस सावंजनिक जाग्रतिका विदेशी 

सरकारके संशयात्मा नोकरोंने यह अर्थ छगाया कि आयेसमाज्ञ 

बंगभंगके कारण होने वाली राजनैतिक हलचलमें प्रमुख रुपेण 
११ 
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भाग डे रहा है। दूसरे उस समय जमाना भी ऐसा था कि 
धिदेशी सरकार किसी भी प्रकारकी सावंज्निक मोर सद्भठना- 
व्मक जाग्ृतिकों सहन नहीं कर सकती थी दर्चोक्ति देशवासि- 
योंका सज्गठित हो जाना ही भारतवर्षपें प्रिटिश शासतक्ते अन्त 
का पूर्वलक्षण हैं| ब्रिटिश सरकारके इन संशयात्मा नोचरोंके 
सन्देहको आयेलमाजके सास्प्रदायिक शत्रु ओ', अपने माल्किको 
आंख देखकर वेसी ही खबर लाने चाढे पेट-पालक्त जासूलों' 
और सदसे वहुकर आयेसमाजियोंकी अपनी कऋमजोरीने और 
भो हृह कर दिया। हमने आयसमाजकी अपनो कमज्ञोरीकों 
इस सल्देहके हुढ़ करनेसे सबसे बड़ा कारण इस लिये कहा है 
कि आयेसमाजने इस समय वहुत छुछ वेली हगकते अज़तियार 
कर ली थी जेसी कि अपराधी अपने अपराधको छिपानेक्ते लिये 
किया करता है। आर्थयसमाजकी ओरले स्थाद स्थानपर और 
क्षण क्षणमें यह भावाज उठायी जाती थी कि जार्णसप्राज 
राजनेतिक संस्था नहीं है, आर्णसमाजका प्रत्येक्त लमालद दूढ़ 
रानमक्त है ओर वह राजदेतिक कार्य करने चाले अपने सदस्यों 
तकले कोई सस्वन्ध नहीं रखता | पिछली वात अखिद्ध देशभक्त 
श्यामजा कृष्ण चर्मा, छाछा लाजपतराय और भाई परमानन्दजी 
आदिको लक्ष्यमें रखकर कही गयों थी। ये लद महापुरुष ऐसे 
थे कि इन्होंने आयेसमाजों होते हुए भी देशके राजनैतिक आत्दो- 
लनमें भाग लिया था। परन्ठु डा समय आर्चसमाजके अधि- 
.. कॉश लेता इतने सयभीत हो गये थे कि थे भो विदेशी नौकरशाही 
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के नोकरोंके समान देशभक्ति अथवा रांजनेतिक कार्यवक्षको 
योजद्रोंह समभने छंगे थे भोर राजनीतिके नामले ऐसे चोंकते थे 
जंसे छाल रडसे जड्छो जानवर चोंकता है। इस प्रकारले भय- 
. भीत आयंसमाजियॉमे से कइयोंने उक्त देश मक्तोंफ़ि राजनंतिक 
कार्यकी ही निन्‍्दा नहीं की, प्रत्धुत देशभक्त श्यामजों कृष्ण वर्मा 
के पिषयमें तो ऐसे हीत शब्दोंका प्रयोग किया जैसे कि उन 
दिनों पौराणिक छोग भी भायुसमाजियोंके विपयमें नहीं करते 
थे। आयसमाजकी इल भयातुरताने ब्रिटिश नौकरशाहीके सन्‍्दे- 
हको और सो बढ़ा दिया ओर बादमें आयसमाज द्वारा राजद्रोहके 
हस प्रत्याख्यानकों भो आयंसमाजके राजद्रोही राज़नेतिक संस्था 
होनेफे पक्तमें युक्ति रूपसे उपस्थित किया गया। 
. पटियालाका मुक्कदमा 
ब्रिटिश खरकार तो इस समय अपने कानूनोंकों पावन्दीके 
फारण फेवल संदेदमें दी रह गयी ओर अपने जासूरा द्वारा जांच 
ही कराती रहो, परन्तु रियाखवोंके ज़रूरतसे ज्यादह चुल्त नोकरों 
मे आयंसमाजियोंके विरुद्ध मुक़दमे भी चला डाढे । ऐसे मुक़ 
दू्मो्में प्रमुख पटियाला रियासतका मुक़दमा था । पटियालामें 
उन दिनों पुलिसका इन्सपेकुर जनरल वारबरटत नामका बिगड़े 
दिमाग़का एक अंग्रेज़ था। इसने संवत्‌ १६६७ के आरमस्ममें 
एक दिन पटियालाके तमाम आर्यलमानियोंकोी गिरफ़तार करा 
दिया, उनके धरोंको तलाशियां के डालीं ओर आशेसमाज 
मंदिर पर क़बज्ञा कर लिया। पटियालामेँ उन दिनों अदालत 
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और महाशजाके हुफ्मले भी ऊपर इसका ही हुक्म चलता था। 
इसफी स्वेच्छायारितों ओर मनमाने हुफ्मोसे प्रायः सारी प्रज्ञा 
दुःखी थी ओर पटियालाकी शाशक सभा तव उसको किसी 
प्रकार रियासतले बाहर करनेकी सोच रही थी, इस कारण 
मिं० वारवरटन रियासतके बहुतले अधिकारियोंसे घिढ़ा 
हुआ था। दुर्भाग्यसे या सोभाग्यसे इन दिनों बहुतसे आय्दो- 
समाजी अपनी योग्यताके कारण रियासतमें ऊंचे ऊ'चे सरकारी 
ओहदोॉपर कार्य करते थे । उन सबको मि० चारबरटन अपना 
दुश्मम समझता था । आर्थयसमाजके विपयरम राजनेतिक 
और राज़व्रोही संझा होनेका शोर सुनकर उसको इन सब 
'दुशमनोॉ'से एक साथ ही बदला लेनेकी एक भच्छी युक्ति सुमी | 
उसने पटियाला रियासतके सब आयेसमाजियोंके विरुद्ध राज- 
द्रोहका मुकदमा खड़ा करके सन्‌ १६०६ के अक्टूबर मासफे 
द्वितीय सप्ताहमें सब आयेसमाजियींको गिरफ्तार करा लिया, 
आयेसमाज्ञ मन्दिर पर पुलिसका फ़बज्ञा हो गया, भार्यसमोजि- 
योंके धरोंफ्ी तलाशियां छी गयीं ओर वहालि गाड़ियोंपर गाड़िये 
भर कर पुस्तकोंको पुलीस- उठा के गयी । वबारबरटनने महा- 
राजासे कहकर इस मुक़दमेको खुननेके लिये एक विशेष न्याया- 
लय॒बिठलाया, परन्तु खर्थ इस नन्‍्यायालयकों भी आज्ञा्भोका 
पांठन नहीं किया। आययेसमाजियोंकी भोरसे प्ुखय घकील 
लाला रोशन लाल बेरिस्टर थे, उनको, अदाल्तकी आज्ञा हो 
जाने पर भी, कई दिन तक धारबरटनने, अभियुक्तोंसे मुलाकात 
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नहीं करने दी । इसी प्रकार अदालतके बार वार आंज्ञा देने पर 

भी गिरफ्तार आयेसमाजियाँक्रे खान पान, ओढ़ने बिछाने ओर 
रहने सहनेका यथोचित प्रबन्ध नहीं किया | पुलीसकी ओरसे 
बद्यपि वारवस्टनने पंजाबके सबले बढ़े वकील मि० पेटमेन और 
ग्रेको खड़ां किया था, परन्तु आर्णसमाजियोंकी ओरसे किसी 
मो यांग्य वकीलको षड्ा न होने देनेफके लिये यह अडंगा रूगा 
दिया कि ब्रिटिश भारतके केचछ वही घकील इस पुंक़॒दमेमें 
अभियुक्तोंकी भोरसे पैरची कर सकेंगे जो ऐसा करनेके लिये 
पहिले मद्ाराजा परियालाकी श्ाज्ञा प्राप्त कर लेगे। इसी 
प्रकारकी अनेक अड़चने' उसने आर्णसमाजियोंके रास्तेमें खड़ी 
कीं परन्तु उन सबका आर्णसमाजियांने बड़ी हृढ़ता भोर साहस 
से सामना किया। इस द्रमियांन उन सबकी आर्थिक हानि 
तो हुई हो, चहुतोकों अपने वार बच्चा और सम्बन्धियासे भी 
सदाके लिये वियोग सहना पड़ा। इनमेंसे कश्याको अदारूतने 

ज्ञ़मानत पर छोड़नेकी इन्ताज़त दे दी थो परन्तु 'सर्वंशक्तिमान' 
वारवरटनने अपनो इच्छानुसार, जिलको चाहा छोड़ा ओर 
जिसको नहों चाहा नहीं छोड़ा। चारबरटनके इस स्वेच्छाचारके 
कारण एक आर्य सज्ञनका वालक खदाके लिये अन्धा दो 
गया, . एक उचाकों सृत्यु हो गयी, एककी धर्सपत्नीकों क्षय 
रोग हो गया, इदादि नाना प्रकारके कष्ट आर्यलमाजियोंक 
इन सम्बन्धियोकों केवल इस कारण हुए कि उनके परिवारक' 
मुख्य पालक पोषक आर्थलमाजो झें। इत सब कठिनाइयों में . 
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भी पटियाला आय्ेसमाजी ट्ढ़ गहै। परन्तु हन सबको इस 
कठिन परिधितिमें उत्साह भोर सान्‍्त्वना देने बाला कौन था ९ 
यह चही महापुरुष था जिसका पुण्य चरित्र आज हम अपने 
पाठकोंको सुनाने बैठे हैं । 
महात्माजीके यत्न 

महात्मा मु शीरामजीने इतर दिनों भूख प्यास और भारामकी 
परधाह न करके इन गिरफ्तार आशशेसमाजियोंके परिवारोंकी . 
सहायता की, उनकी देख रेखके लिये घिशेष रूपले आदमी नियत 
किये और स्वयं चड़ी योग्यताके साथ अदालतमें अभियुक्तोंकी 
पेरवी की । आपके ही प्रयक्षते छाला रोशनलाछ, प॑० राममज 
दतत, लाला बद्मीदास भोर श्री० चरणलछाल भादि आशैसमानकै 
अन्य भी योग्य वकीलोंने इस मुकदमेमें, चहुत श्रम और मन 
लगाकर काये किया। एक तो अदालत सियाप्तती थी, उसपर 
पारचरटत मन मानी कर रहा था ओर इन सबसे बढ़कर करेला 
और फिर नीम चढ़ा! की कह्दावतकों चरितार्थ करने वाला घा- 
परटनके लगाये हुए थुरोपियत धकीलों (श्रे और पेटमेन 
का अदालतके प्रति उपेक्षाका बरताव था) ये लोग अदाल्तकी 
कुछ भी परवाह नहीं करते थे। नतो अदालतकी आशज्षाओंका 
दी पूरा पूरा पालन करते थे और न अदालतसे लगायें हुये कानू- 
नके अर्थोकोीं खीकार करते थे। जहां कहीं अदालतका भुफाव 
अपनेसे प्रतिकूल देखा कि कट अदालतमें अविश्वास प्रकट करके 
भमहाराजासे अपील करने अथवा कार्यवाही श्यगित करानैकी 
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धमकी दे दी। इसी प्रकारकी घींगा धींगीले तीन मास तक 
पदियालेके आर्थेसमाजी दुःख पाते रहे, अन्तको मद्दात्मा सुन्शी- 
रामजीके प्रयन्लले महाराजा पटियालाने यह म्तुकदमा वापिस ले 
लिया श्रौर सच गार्यसमाजी मुक्त हो गये। मद्दात्मा मुशीरा- 
मजीने इस कायके करनेके छिये जहां उच्च अधिकारियोंसे बात 
चीत की तथा उनके पास प्रार्थनापत्रादि मिजवाये धहां समाचार- 
पत्रोंके लेखों ओर व्याख्यानों द्वारा भी बहा आन्दोलन किया। 
, बहुत सम्भवतः इस आन्दोलनकी प्रवछृताकों देख कर ही अधि- 
कारियोंवे कदम पीछे हटाना उचित सममभा। महात्मा मुन्शी- 
रामजीने इस समय अन्य अनेक आर्यासमाजियोंकी भांति अपनी 
राजभक्तिका विज्ञापन देने और देशभक्ति-पूर्ण राजनितिक कार्योंकी 
निन्‍्दां करनेकी हीन, दुब्बू, घुणित और कायरताकी नोति अख- 
तियार नहीं की थी, उन्होंने बड़े साहइसके साथ वैशभक्ति-पूर्ण 
राजनेतिक कार्यो'की प्रशंसा ओर सरकारके बुरे कार्यो'क्नी आलो- 
'चना करते हुए भी आर्यसमाजके मानकी रक्षा की थी | 
गुरुकुल पर काले बादल 
' कैवल आर्यासमाज पर ही नहीं, इन दिनों ग्रुरुकुल पर भी 
शासकोंकी सन्देह-पूर्ण क्रूर द्रष्टिफे काले बादल बुरों तरह मंडरा 
रहे थे। शुरुकुलके शिक्षा-प्रणालीका उस समयकी परिस्थितिमें 
सर्वथधा नवीन ओर विचित्र होना ही शासकोंके प्रबल सन्देहका 
कारण बन गया था | बहुनले युरोपियन राज्रिको छिप छिप कर 
गुरुकुलका भेद लेने कांगडी श्रामके आस पासको भूमिमें आते थे 
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शुरुकुल के कर्मचारियोंमें से कट्यींकी सरकारने रुपयेका छालच 
देकर मेदिया चना लिया था ओर इन कृतब्न पुरुषोने कूठी रिपोर्ट 
सरफारके पास भेजना भारस्म कर दिया था। उन दिलों शुरू- 
कुलएें त्रह्मचारियों को घोड़ेकी सवारी ओर लाठी चलानो आदि 
भी सिखलाया जाता था। जिस व्यक्तिक्े छुपुर्द गुद्कुलके लाइ- 
सेन्लसे प्राप्त शह्मों की देख रेखका कोय था चहूँ भी ( उसका 
नाम गोबिन्द्राम था ) तिटिश सरकारके रुपयोंक्ते लालचर्में फंस 
चुका था। उसने अनजान चालक बद्मचारियों की घोडों पर चढ़ा- 
कर और उनके हाथमें तलवार देकर उनके फोटों उतार लिये ओर 
ये फोटो सरकारी खुफ़िया विभागके अधिकारियोंके पास यह 
सिद्ध करनंके लिये भेजे कि गुरुकुलमें व्रह्मचा रियोंकी शत्र चला- 
ना सिखलाया जाता है। किसी थुरोपियनने गुरुकुलके आस पास 
के जंगलोंमें दो एक व्रद्मचारियाँकों घोड़ॉपर सवार होकर दोड़ते 
हुए देख लिया था। बस, चद गुरुकुलके राजद्रोही संध्या होनेके 
अकराथ्य प्रमाण पा लेनेकी खुशोमें फूछा न समाया और अपनी 
जातिमें तामचरी हासिल करनेके लिये अपनी कल्पनासे और 
चहुतसा मसाला साथ जोड़ कर अंग्रे जी अखवबारोंमें लेख छपत्ा- 
दिये कि भेंने अपनी आंखोंसे गुरुकुल के धह्ायवारियाँ को श्तरा-म्यास 
करते देखा, थे बड़े लाजवाब घुड़सवार है, दो तोम तनोजवान लड़के 
रुसो क़ष्णाकोंस समान मेरे पाससे घोड़ो पर दौड़ते हुए निकल 





$कब्ताक रूसकी एक जात है। इसका नाम युरोपके इतिहासमें अपनी 
बहादुरी, शघ्त्र-विद्या, साहस ओर घड़लवारी आदिके लिये प्रस्तिद्ध है। 
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गये | एक युरोप्यनने छपवाया कि मैंने रातके समय चोंदकी 
चांदनीमें महाचारियो'फो तीर चढानेका «स्यास करते देखा | 
एक तीसरेने लिखा कि मैंने अन्घेरेमें वहानारियों को निशाना 
मारते देखा। इसी प्रकारके नाना अपवाद ओर फसपनाये' उन 
दिनो' शुरुकुलके विषयमें फेल रही थीं। शुरुकुलके भेदी कमचा- 
रियो के अतिरिक्त बहुबसे छदुमवेषधारी जासुस भी इन दिनों 
गुरुकुलमें जाते रहते थे, जिनका असली रुप बहुधा प्रकट हो 
जाता था ओर उनको बहुत लज्ञित किया जाता था। महात्मा 
मुशीरामजीकों उधर आयेसमाजो' पर आयी हुई आपत्तियोंका 
सामना करना पड़ता था और इधर गशुरुकुरुके प्रवन्धपर ध्यान 
रखते हुए इन कॉल्पत आक्रमणोंसे भी संज्याकी रक्षाकी चिन्ता 
करनी पड़ती थी। ऐसी कठिन परिध्ितिकी चक्करदार भंवरमेंसे 
संस्थाकी नावको सुरक्षित ले जाना महात्मा मुन्शीरामजी जेसे 
योग्य और साहसी कर्णघारका ही काम था। उन्‍होंने गुरुकुल 
के लिये भी लेखो' ओर भाषणों' द्वारा आन्दोलन किया, गुरुकुलके 
जो कर्मचारी भेदी बने हुए थे उनको अपनी प्रक्‍न्ध-कुशलतासे 
अलग करके उनके विभ्वास-घातक कझत्योंकों जगज़ाहिर किया 
और प्रांतफे उच्च अधिकारियो' तक पहुंचकर उन्हें विश्वास दिलाया 
कि वे सथ भारी श्रममें पड़े हुए हैं। उन दिनो" संयुक्त प्रान्तके 
डेफटिनेण्ट गवरनर सर जान दिवेट साहब थे। मद्दात्मा मुन्शी- 
रामजी उनसे मिले और उनके सन्मुख अपना पक्ष रखकर उनको 
ख्ं गुरुकुल आकर अपने सन्देह दूर कर छेनेका निमंत्रण दिया 
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सर जान हिचेट तो गुरुकल नदीं पधार सके, परन्तु उनके उत्तरा- 
घिकारी सर जेम्स मेस्टननें सन १६१५-१३ में गुरुकुछ आनेका 
साहल किया ओर सब कुछ देखकर अपने सन्देहों को निदृत्त ऋर 
लिया। सर जेम्स मेस्टनने पूर्ण निश्चय कस्के इस समय गुरु- 
कुलमें जो भाषण दिया था उसने अन्तको सदाके लिये भायल- 
माजफे विपय में सव सनन्‍्देद्ो'को शांत कर दिया। सर मेस्टन 
गुरुकुलको देखकर तथा वहांक्ते सादे जोचनके आदर्शकों ज्ञानकर 
इतने प्रसन्न हुए थे कि उनको शुरुकुलूुलसे एक प्रकारका प्रेमसा हो 
गया धा। जब बह पहिलो वार गुरुकुल गये थे तब उनको घर्म- 
पली बीमार द्वोनेक़े कारण साथ नहीं जा सभी थों। दो वर्ष 
चाद्‌ उह केचछ अपनी धमंपतल्नोको यह विश्व विद्यालय दिखलानेके 
लिये दूसरों बार गुरुकुछ पधारे। इन अतिथियों'के जलपानके 
लिये जो तुलखी-दछका दूध ओर बे ननके पक्ौड़े तैयार किये गये 
थे वे छेडो मेसटतको बहुत पसंद आग्रे में ओर जब तीसरी बार 
सर जेम्स मेस्टन वाइसराय छाड़े चेम्म फोड्डक़ों साथ लेकर गुरु- 
कुल पघारे थे तब उन्होंने विशेष रूपसे कहकर जलपानमें उक्त 
दूध और पकोड़े भी रखबाये थे | 
महात्माजोका आश्रयदातल। 

इन्हीं दिनो' महात्मा मु'शोरामजोने बड़े लाहलका एक काम 
यह करके दिखलाया कि जो आर्यसमाजी शासको'को सनन्‍्देह या 
प्रकोपको कारण निराध्य हो गये थे उनमेंते कइयों' को, गुरुकुल 
पर आपत्ति का समय होते हुए सो गुरुक्ुलमें आश्रय दिया। यह 
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समय वड़ा विकट था। वंगश्॑ंगकों चिरुद्ध बलशाली राजनेतिक 
आन्दोछनकी कारण तमाम देशमें अशांति मची हुई थी, विदेशी 
नोकरशाही कठोर दमनकी नीतिसे काम ले रही थी, उसकी 
देखा देखी स्यासतो' में भी सावेजनिक कायकर्ताओं'को नाना 
प्रकारसे पीडित किया जा रहा था, गुरुकुल खयं भी शासक 
धर्गकी सनन्‍्देह इृष्टिसे बया हुआ न था। ऐसे समयमें एक.संदिग्ध 
संस्थाक' संचालकका संदिग्ध पुरुषो'को आश्रय देना पु शीरामजी 
जैसे महात्माओ का ही कार्य था । द 
पट्यालेम जिन आयेसमाजियो पर मुकदमा चलाया गया था 
' उनपरसे मुकदमा तो . घापिस ले लिया गया परन्तु स्यासतर्क 
अधिका रियो'ने अपनी नाक वचानेकी लिये यह अडंगा साथ लगा 
दिया कि जो आंर्यसमाजी पटियाला रियासतक निवासी नहीं हैं 
थे सात दिनकी भीतर रियासतसी वाहर चले ज्ाथें। इनमें से 
कई योग्य आर्यसमाजियोंको महात्मा एशीरामजीने गरुकुलमें स्थान 
दिया जिनमें छाला नन्‍्दंछालजी, छाछा मुरारिछालजी ओर भास्टर 
लच्मणदासजीका नाम विशेष रूपले उल्लेख योग्य है। इन तीनो" 
सज्ञनों ने क्रमशः संहायक मुख्याधिष्ठाता, कार्यालयाध्यक्ष और 
मुख्याध्यापकको पदो' पर रहकर कई वर्ष तक गुरुकुलकी योग्य- 
तापूर्षक सेवा की थी | 
.. पराटियालाक मुकदमेका त्रिवरण समाप्त करते हुए यहां इतना 
लिख देना अप्रास्डिक न समझा जायगा कि मद्दाराजा पटियाछा 
ने जहाँ इन आयंसमाजियो'को. रियासतल बाहर निकाला वहां 
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इस सारे मगड़ेकी जह वारबरटनकों भी सात दिनको भीतर 
रियासत छोड़ जानेका हुक्म देकर उसे उसको किये का उचित 
दृश्ट दिया था | दे 

पटियालासे वहिप्कृत आर्यसमाजियोंकों सिवा, आर्यसमा- 
जिक जगतमें वेदों के प्रसिद्ध विद्वान और खाध्याय मंडल (अधि) 
के संस्थापक पं० श्रोपाद दामोदर सातवलेकर भी इन दिनों" 

कोल्हापुर स्थांसतककों आक्रमणसे बचकर गुरुकुलमें आकर रहे 
थे। पं० सातवल्लेकरजोने अथर्ववेदको पृथ्वी सूकका मरांोमें 
भापात्तर करके एक छोटीसो पुस्तिका प्रकाशित की थी जिसमें 
भुमि-माताक गुण वणन करको देश-भक्तिकों भावो'की आर भी 
निदेश किया गया था। बस, उनको इसी भपराध को कारण 
उनपर कोरद्वापुर की सरकार मुकदमा चलाना चादती थो | अन्त 
को वह गुरुफुल से दी गिरफ्तार करको कोह्ह्यापुर ले जाये गये 
और वह्दां उनपर मुकदमा चला । 
रक्षाकां स्थायी कार्य । 

मद्दात्मा मुन्शोरामजोने क॑ चल पदियालाको ही आर्यंसमाजि- 
यों को अभियोगसे मुक्त कराकर सन्तोप नहीं किया, आपका ध्यान 
भारतवर्णकों सब आयसमाजों'को ओर गया, फ़्योकि इन दिनों" 
आण्समाज्ञों सम्प्रदायमात्र सन्देहका लक्ष्य बना हुआ था। इस 
सन्देहको दूर करनेक लिग्रे आपने इस विषयको आद्योपांत छान- 
बोन करके गुरुकुलफो बतेमान प्रिन्सिपल मास्टर रामदेवजीकी 
सहायतांसे अंग्रेजी भाषामें 'आार्यलमांज और उसको घदनाम 
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करने वाले' ( आ्गैसमाज एण्ड इट्स डिट्रेकटर्स ) नामकी एक 
पुस्तक लिखी, जिसमें आयसमाजको अन्य मतावलम्बियों'से 
संघर्णका आदिसे इतिहास देकर प्रमाण पूर्धक यह दिखलाया 
गया कि किसप्रक्ार आर्यसमाजके गोरच ओर प्रभाषको बढ़ते हुए 
देख कर विरोधी लोगो'ते इस स॑स्थाको विरुद्ध झूठे भाक्षेपों की 
कल्पना आरम्भ की और बढ़ते बढ़ते ये आक्तेप शासको'क भी 
सन्देहका कारण वने। उनको इस यत्नसे सब विरोधियों को 
चुप हो जाना पड़ा और आर्थसमाजकी स्थिति इ्ढ़ हो गयी | 
एक ओर उदाहरण । 
आययेसमाजपर सरकारकी ऋर दृष्टि देखकर इन दिनो उस 
को कुछेक साम्प्रदायिक विरोधियों'का साहस भी बहुत बढ़ गया 
था। कहीं कहीं इन लोगो ने आर्यसमाजियोंको शरोर पर भी 
आक्रमण करनेकी घृष्टगा की थी। इसी प्रकारकी एक घटना 
हरिद्वारको पास हुई थी। दरिद्वारकों कुछ पण्डों ने उत्त आ्ो- 
समाजियों पर आक्रमण किया जो कार्यवशात्‌ हरिद्वार गये थे । 
आर्यसमाजियोंकी लंख्वा थोड़ी थी और पण्डोंकी बहुत | पंडोनि 
आर्यसमाजियों पर गरस पानी ओर गरम तेल फेककर भी उनको 
कष्ट पहुंचोया। जब यह समाचार महात्मा मुशीरामजीको 
मिला तो चह बिना किसी संकोच पण्डोंके बीचसे गुज़र्ते हुए 
उनके मुखियोंके पास पहुंचे और उनको कटा कि यदि तुम लोग 
अपनी इन हरकतोंसे बाज नहीं आओगे तो तुम सबको दण्ड 
दिलाया जञायगा। महात्माजी को अपने गढ़के अन्दुर भकेला 





१७४ वीर संन्यासी श्रद्धानन्द 


सिशाजअमपबमक%क्रयम यान पल भार २२७२ कान ५ कानपन-कम भाप पक चे#7१५३ “कह ३५७७+९५४१७५/१३९५०१५४००३४०६ ४०१५० गन्‍# ५५ भार सा... न न ल्‍>क ५७०५ मेल मे ०९७ ५५५०० -०९#०घज+ कप एमका०१७५५०००< १९७०-९१. ३/० 


' पाकर भी किसो हुएका साहस नही हुआ कि उन पर हाथ उठाचे 
ओर सबने चुपचाप किसी भी आयंसमाजीको कष्ट न देभेका 
वचन दिया। ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हैं. जिनमें महात्माजीने 
वड़े साहइससे और निर्भयतासे आर्थसमाज, उसकी संखाओं ओर 
उसके सद्वत्योंकी रक्षा की | 

सवख त्याग । 

इस संघर्षकी सम्राप्ति पर महात्माजीको गुरुकुछ कॉगड़ोकी 
आधिक स्थिति खुधारनेकी चिन्ता हुई। इस समय गुरुकुलकों 
खुले दस धर्णले अधिक हो घछुके थे। संख्थाका वार्षिक व्यय 
छंगमग एक छाख रुपया बाणिक था। थह सब व्यय मुख्यतः 
आये जनताके दान और त्रह्मचारियोंके शुल्कसे पूरा किया जा रहा 
था। शुरुकुलमें भी प्रति वर्ण बयीसे नयी उन्नति होती जाती थी । 
यह सम्भव नहीं था कि ऐसी विशाल संख्धाक व्यय सदा ही 
दानके रुपपैसे पूर्ण होते रहें । इसलिये श्री :महात्माजीमे शुरुकुल 
कॉगड़ीक लिये पन्द्रह छाख रपयेकी एक स्थिर निधि जोलमैका 
विवार प्रस्तुत कया, ताकि इस निधिके व्याजसे गुरुकुल चल 
खके। अब उन्होंने अपना ध्यान मुख्यतः इस स्थिर निधिक्री 
पूर्ति को ओर लगाया और भार्यों जनताके सामने दानका नपूना 
उपस्थित करनेके लिये खर्या (दो पक कम्पन्रियोंके कुछ हिस्से 
छोड़कर ) अपना सर्वत्र आर्याप्रत्तिनिधि सभा पञ्माथकों सेंट कर 
दिया। इस सम्पत्तिमें तरह मकान भो सम्मिलित था जिसे 
आपने जालन्धरमें बड़ी मेहनतले और बड़े व्ययसे चचचाया था। 
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पीछे भार्य प्रतिनिधि सभाने इसे बीस हजार रुपयेमें बेचकर वह 
धन शुरुकुलके स्थायी कोष्में जमा कर दिया। अपना 'सद्धमे- 
प्रयारक' प्रेस ओर पत्र तो आप कई वर्ण पूर्व ही गुरुकुलको दे 
चुफे थे, अब मकान जायदाद भी दे डाह्ों। आपके इस सर्चस् 
त्यागका आये जनता पर चाहे अभीष्ट प्रभाव न पड़ा हो परच्तु 
इसमें सन्देह नहीं, कि गुरुकुलके कार्यकर्ताओं पर बड़ा प्रभाव 
पड़ा और उनमेंसे प्रायः सबने अपनी संस्थाके लिये कुछ न कुछ 
त्याग किया। इसीका परिणाम था कि कई धर्षो' तक गुरुकुल . 
का वातावरण ही इतना उत्साहमय हो ग्रया था कि प्रत्येक कम- 
चारी संस्थाकी अपनी ही संस्था समभाक्वर उसकी भलाईके लिये 
त्तन मन धनसे यज्ञ करता था। 

महात्मा मु शीरामजीने इसी समय बहाचा रियोंके संरक्षक्रों- 
को उनकी ज़िम्मेवारीमा प्रहत्व समभानेके लिये उनसे मासिक ' 
शुल्क लेना छोड़ कर आदशे निःशुल्क शिक्षों का परीक्षण करना 
चाहा था, परन्तु आर्थिक कठिनाईने बैला न होने दिया ओर दा 
तीन चर्ण पीछे फिर शुल्क छेना आरमस्म करना पड़ा। 

गुरुकुलमें रहनेका निश्चय 

आर्यसमाजोंके उत्सव और शुरकुलक लिये धन रुमिह आदि 
के कार्यो पर बार बार महात्माजोके षाद्वर जाते रहनेफे कारण 
शुरुक॒लके धरह्मचारियोंको आपका अमाव विशेष रूपसे प्रतीत होने 
लगा और उन्होंने आपसे अललुरोधपूर्ण प्रार्थणा की कि आप हमें 
छोड़कर वादर व जाया करें। इस प्रार्थनाकों खोकार करके 
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महात्मा मु शीरामजीने सॉंचत्‌ १६६८ के चाद विशेष अवसरोंको 
छोड़कर आर्यलमाजके साधारण कार्यो'से हाथ खींच लिया और 
अपनी खारी शक्तियां गुरुकुलक ही आतरिक ओर वाहा प्रबन्ध 
के सुधारनेपें छगा दीं। उनके ऐसा करनेसे गुरुकुलको चहुतले 
लाभ हुएण। ब्रह्मयवारियोंको आप प्रायः प्रति सप्ताह धर्मोपदेश 
किया करते थे ओर अध्ययन तथा रन सहन आदिके दियमोंका 
विशेष रुपसे निरीक्षण करते थें | 


गृरुकुलकी साधारण व्यवस्था सुवारनेके अतिरिक्त ब्रह्मा - 
रियॉमें राष्ट्र-लेश ओर राष्ट्र-मक्तिके भाष जागृत करनेके लिये 
भी आप प्रत्येक अनुकूछ अवसरका ध्यान रखते थो। आपक्नी 
ही प्ररणासे ब्रह्मगारियोंने एक मास तक घृत षाना छोड़ कर 
और कुछ दिन तक मज़दूरी करके जो धन बचाया था वह दक्षिण 
अफीका्के पीडित प्रवासी भारतीयोंकी सद्दायनार्थ महात्मा 
गान्धीके पास भेजा था | महात्मा गान्धीपर इसका इतना अधिक 
प्रभाव हुआ था कि जब बह अफ्रीका छोडने पर विवश हुए और 
अपने आश्रमके विद्याधियोंकों भारतमें अपना स्थान मिलने तक 
' कहीं रखनेका प्रश्व सामने आया, तब उन्होंने गुरुकुलकों हो उप- 
युक्त स्थान समझा ओर अहमदाबाद सत्याग्रहाश्रम खुलने से 
पहिले तक अपने आश्रम-चासियोंकों गुरुकुलमें हो रखा.था ओर 
भारतद्षे पहुंच ऋर शीघसे शोघ्च महात्मा गान्धी गुरकुल आकर 
महात्मा मुशीरामजीसे मिले थे । 

पीछले युरोपीय महायुद्धमें जब भारतवर्णके नैताओ'ने ब्रिटिश 


महात्माजीके असिद्ध खप्त। १७७ 


सरकार की सहायता -करनेका निश्चय किया था तब महात्मा 
मु शीरामजीने भी शासको'को लिखा था कि यदि आवश्यकता हो 
तो गशुरुकुलकें श्रह्मयचारी सेवा लिये तेयार हैं, परन्तु शासकों ने, 
यह सहायता लेनेकी आवश्यकता नहों लममी । 


 मुरुकुलके विषयमें असिद्ध खप्त । 


महात्माजी अपने अन्तःफरणकी ल्लाभाविक उच्चता ओर विशा- 
लतांके अनुसार गुरुकुलमें अनेक खुधार करके उसे एक आदर्श 
विश्वचिद्यांलय वनाना चाहते थो। उनकी इच्छा थी कि वर्तमान 
साधारण विद्याल्यक भत्तिरिक्त कृषि और उद्योगका एक-कालिज 
' खोला जाय, जिसमें चिद्याशियो'को अपने हाथले आधुनिक नये 
तरीको' पर खेती करनेका ओर कारीगरीका काम सिखाया जाय 
जिससे मह्मचारी गुरुकु॒का शिक्षण समाप्त करने पर जहां खतंत्र 
आजीविका कमानैमें समणे हो' वहां वे अपने देशकी आर्थिक ओर 
ओयोगिक उल्नति करनेमें भी सहायक बनें । औद्योगिक शिक्षण 
को समान ही वह आयुर्वेदिक शिक्षाकी भी विशेष व्यवस्था करना 
चाहते थे । उन्नकी इच्छा थी कि गुरुकुछका आयुर्वेद महाविद्या- 
लय सब प्रकारसे पूर्ण हो। उसमें साधारण रोगचिकित्सा 
सिखानेक साथ साथ शल्य चिकित्सा और काय-विकित्साके 
यूढ प्रक्षी' पर खोज भी की जाय जिससे भारतीय आयुवे दशात्म 
' पाग्चात्य डाकटरीके मुकाबलेमें सन्‍्मानका स्थान प्राप्त कर सके 
इन कार्यों ले महांत्सा मु शीरामजीको तह्मयवारियों की शिक्षा,राष्ट्र 
१२ ' 
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की भार्थिक और औद्योगिक उन्नति ओर अपने प्रादीन विज्ञानों' 
* को पुनरुज्ञीवनकी अतिरिक्त गुरुकुल विश्वविद्यालयकों भी आ- 
'शिक लाभ पहुंचनेकी बड़ी आशा थी। वह चाहते थे कि गुरुकु- 
लफो जितने अन्न भौर दुघ धी आदि की आवश्यकता होती है वह 
सब गुरुकुल भूमिमें ही उत्पन्न किया जां सको ओर इस प्रकार 
गुयकुलको सर्वेधा खाधीन संस्था बना दिया आय । परन्तु अनेक 
कारणों से उनकी ये सब इच्छायें पूर्ण न हो शकीं | ये सब प्रहा- 
त्माजीक असिद्ध ख्प्त ही रह गये । 
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गुरुकुल कांगड़ी ( हरिद्वा() का वर्तेमान महाविद्यालय भवन | 


कै 
तेरहवां अध्याय 
स्का (छः 
संन्यासाभ्रममें प्रवेश 
<€8 «६65० ०४६ ०८७३ 

गुरकुल विश्यविद्यालय संवत्‌ १६७७४ तफ चहुत उल्लति कर 
चुका या। उसकी ख्याति भारतवर्पमें तो सर्वत्र फेल ही गयी 
थी, वह समुद्र छांघकर भारतवर्षेसे बाहर भी पहुंच चुकी थी। 
अनेफ प्रतिष्ठित खदेशी आर विदेशी विद्वानों, रईसों, राजाओं 
ओर यात्रियोने गुरुफूलको देखकर केव्रल संतोप ही प्राप्त नहीं 
किया था, प्रत्युत बद्दांफी शिक्षा-प्रणाली ओर व्यवश्था आदि पर 
साश्चय्ण प्रकट किया था । कई एक अनुसवी पुरुषोनि इस वात 
पर भी आश्चर्ण प्रकट किया था कि इतने थोड़े समयमें ऐसे 
घने जडूलकी जगह इतनी इमारतें ओर घर्गोत्रे आदि कैसे वन 
गये! शुरुकुलकों केवल धाहरकी ख्याति ही प्राप्त नहीं हुई थी, 
उसके भीतर भी यहे बढ़े उन्‍्ततिके काम हुए थे । भव ग़ुयकुल 
फेघल काँगड़ीमें ही न था। कुरुच्षेत्र, मुलतान और जिला रोह- 
तक आदि स्थानों पर उसकी फई शाखायें भी खुल चुकी थीं । 
कुछ स्नातक भी इस संह्थाका शिक्षण समाप्त करके खंसारसें 
गये थे और उन्होंने अपनी मातृ-रूषिणो संस्थाका नाम उच्चल 
किया था। परन्तु महात्मा मुन्शीरामजी फो अभी सन्तोष नहीं 
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'था। - बह पूर्वे अध्यायमें निर्दिष्ट दिशाओंमें धहुत आगे बढ़ना 
चाहते थे पर परिस्थिति कुछ ऐसी ही हो गयी कि वह चेसा 
न कर सफे ओर अपने चिचारोंको अमलमें लानेका भार अपने 
उत्तराधिका रियों पर छोड़कर उन्होंने सावेजनिक सेवाके विस्तत 
क्षेत्रमें प्रवेश फरनेके लिये संन्यास लेमेका निश्चय कर लिया | 
संवत्‌ १६७४ विक्रमीके अन्तमें महात्मा म्ुशोरामजी संन्यास 
'लेने घाले थें। नवीन, आश्चम्ममें प्रवेश करनेके लिये इस वर्षके 
अन्तिम महानेमें उनकी मातलिक तेयारी जारी थी। परन्तु 
उनके कार्येकोी देखकर कोई कट्पना भी नहीं कर सकता था कि 
महात्माजी गुरुकुरू छोड़ने वाले हैं। शरुकुलके प्रवन्ध आदिका 
क्ाये आप उस समय भी पुरानी दी ऊगगनसे कर रहे थें। अन्त 
को संन्यास-संस्कारका दिन.निश्चित 'हो गया ओर भहात्माज़ी 
गुरुकुल-भूमि छोड़कर शुरुकुछ-विश्वविद्यालयकी ही मायापुर 
चाटिका ( कनखल ) में आत्म-चिन्तनके लिये चले गये। चलनेसे 
पूर्व उन्होने गुरुकुल महाविद्याल्यके प्रथम वर्षके ब्रह्मवारियोंको 
बुलाया । इन ब्र॒ुह्मवारियोंने उसी चषे विद्यालयकी पाठ-विधि 
समाप्त करके महाविद्यालयमें पांच रखा था। महात्माजीने इन 
वृहाचारियोंको "अपनी ओरसे अन्तिम कर्तेव्योपदेश करनेके 
लिये बुलवाया। जिन बुह्ावारियोंको यह कतेंन्योपदेश छुनने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनमें लेखक भी एक था। महा- 
त्माजीने उपदेश किया ओर उपदेशके अन्तमें ज़ब चह अपनी 
क्‍ ' विदाईका निर्देश करने रंगे तब अधिक न बोल सके, उनकी 


संन्यास संस्कार । १८१ 


आवाजमें फरक आगया ओोर उन्हीं'ने बहुत थोटे शब्दों में समाप्त 
कर दिया। उस समय बिलकुल ऐसा प्रतोत होता था कि 
जैसे कोई पिता अपने पुत्रोंसे अलग हो रहा हैं ओर पिता हृदयमें 
कर्तव्य ओर प्रेमका संघर्ष दोने पर कर्तंव्यकी आक्षाकों शियोधायय 
कर घविवशतया छुप हो गया है| 

संन्‍न्यास-संस्कार । 

मायापुर चाटिकामें ज्ञानेके लिये मदात्माजी दोपरके समय 
रवाना हुए थे। उल्न दिन उनफो विदा करने सब कुलवासा 
उक्त वाटिका तक गये थे। विदाईके इस जलसझा द्वए्य भी 
बड़ा करुणा पूर्ण था। सबसे आगे महात्माजीकी विशाल 
सूर्ति पीछा डुपट्टा धारण किये ओर हाथमें दएड लिये चल रद्दी 
थी, उनके पीछे उपाध्याय ओर अध्यापक चर्ग थे, फिर शुरुकुलके 
स्नातक, उनके बाद श्रेणियों के कमसे खब बुह्मचारी ओर अन्‍्तमें 
गरुकुलफे अन्य कर्मचारी निश्तव्ध शतिसे चले जा रहे थे। जब 
जलूल गुरुकुलके उस भागमेंसे गुजरा ज्वाँ अध्यापको के परि- 
चार रहते थे, तब महात्माजी का पौत्र रोहित ( पं० हरिश्नन्द्रका 
पुत्र ) 'दादा दादा! करता ओर रोना हुआ दौड़ा परन्तु मद्दात्मा 
जो उघर बिना कुछ लक्ष्य दिये घोर गम्भोर गतिसे चलते गये । 
कुलनिवरासी तो राजिको समय कुलमें वापिस आ गये ओर 
महाट्याजी आत्म-चिन्तनके छिये वाटिकाके एकाँतम अकेले रह 
गये। संस्कारके दिन प्रातःकाल दी सब कुलचासी शीज्र ड्ठे 
और शौच समान आदि चित्य क्रियाओोंले लिद्वत्त होकर खंस्कारमें - 
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योग देनेफे लिये मायापुर वाटिका पुहुंच गये। लगभग ६ वजेसे 
संस्कार. आय्भ हुआ। आयेसमाजके प्रायः सभी प्रछुख पुरुष 
उपध्यित थे। 'संस्कार-विधि'में लिखित यश आदिके अनन्तर 
महात्माजी जब केश हंडवानेके बाद वाहर संस्कार-मण्डपमें आये 
तव उपलित सज्ञनोंमें से वहुतोंकी आंपो'में आंसु आ गये । 
अन्तको मद्दात्माजीने शुरुकुलके -आयचार्णेका पीछा डुपट्टा उतार 
कर सगवा धारण किया, मुन्शीराम ताम छोड़कर भ्रद्धानन्द नाम 


अद्वीफकार किया ओर केशोंके साथ ही छोक सेधाके अतिरिक्त 
सब ऐषणाओंको जलांजलि दे दी | 


कार्य-क्षेत्रमें प्रवेश । 


कुछ दिन एकानतवास ओर वियारके अनन्तर सामी श्रद्धा- 
नन्‍्दजीने घोषणा की कि वह देश भरमें घूमकर आर्य जनताकों 
पह्मचर्ण ओर आचारकी शुद्धताका रुन्देश खुनावेंगे। उन दिनों 
'खराज्य खराज्य' का देशमें बहुत शोर था। खामी श्रद्धा 
नन्‍्दजीने अपने व्याख्यानोंका विषय “सच्चे खराज्यका- सन्देश! 
रखा। वह अपने, व्याखयांनो में चतलाते थे कि सम्चा सखराज्य 
ब्रह्मचण पालन 'ओर आचारकी शुद्धता ही है, ष्यो'कि इनके होने 
से किसी व्यक्तिकों कमी कोई कष्ट नहीं होता और जब देशका 
प्रत्येक व्यक्ति यह. आत्मिक खराज्य प्राप्त कर छेगा तब देशभर 
को आप ही खराज्य मिल जायगा । * खामीजीने संबत्‌ १९७५ में 
लंगभग. ३०० व्याख्यास देकर भिन्न मिन्न स्थानों पर आत्मिक 
खंराज्यका यह सन्देश सुनाया 





धोौलपुरमें संन्यासीका सत्याग्रह । १८४ 
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प्रह्यचणे ओर सदाचारके उपदेशके साथ साथ दूसरा काम 
जो इस समय खामी श्रद्धानन्दजीने हाथमें लेनेकी घोषणा की 
घह आर्थसमाजका एक विस्तृत ओर पक्षपात-रहित इतिहास 
लिखनेका था। इसके लिये उन्होंने बहुत स्थानोंसे सामग्री 
संग्रहीत की थी ओर उनका विचार गुरुकुल कुरुक्षेत्रके एकांत 
स्थानमें बैठकर यह कार्ण फरनेका था परन्तु अन्य स्थानोंसे 
, पुकार आनेके कारण वद्द इतिद्दासकों पूर्ण न कर सके। अभी 
कुरुचेत्रमें बेठकर कार्यकी आरम्भ किये हुए कुछ माल ही हुए थे 
कि धौलपुर रियासतके मुसलमान दीवानने खामीजी के कार्यमें 
चिन्न डाल दिया। 
घोलपुरमें संन्यासीका सत्यायह । 
धौलपुरमें जिस स्थानपर आ्यगेसमाजका मन्दिर वना हुआ 
था, वीं पर मन्द्रिका एक भाग गिरबाकर रियासतके मुखल- 
मान दीवानने आम छोमोंके लिये टष्टियां ( पाज़ाने ) बनवानेका 
इरादा किया । धघौलपुरके आर्थसमाजियोंने प्रा्ना की तो उस 
पर कुछ ध्यान न विया गया। मजबूरन स्थानीय आेसमा- 
ज्ियॉंकों भार्ण जनतासे सहायता के लिये ,पुकार फरनी पड़ी । 
खामीजो खयं धौलपुर पहुंचे और दीवानलसे मिलकर उलको शांति 
पुर्क्क समझानेका यत्न किया। परन्तु दीवान साहब इस 
तरह मानने चले न थे। दूसरा उपाय न देखकर संन्यासीने 
| वहीं सत्याग्रह करनेकी ठानी। खामी श्रद्धानन्दुजीन स्थासतफे 
अधिकारियों को कहा भेजा कि वे जब तक इस विषयका सन्तो* 





१८७ वीर संन्यासी भ्रद्धानन्द * ' 
पप्रद्‌ फेसला न कर दूँगे तब तंक में अन्न श्रहण नहों करूंगा ।' जब 
भार ज़नता को यह समाचार मिला तब बहुतसे आये घौरूपुर 
पहुंचने लगे। जब संन्यासीके सत्यात्रहसे घोलपुरमें उक्त प्रकार ' 
अर्शाति मचने लगी तव काज्ञी दिवानकी भी अवल ठिकाने आगयी 
ओर उसने चचन दिया कि टट्टियां इस प्रकार बनायी जाय॑गी कि ' 
' आ्थेसमाज भन्दिरिकों किसी प्रकारका नुफ्सान न पहुंचे । 


गढ़वालमें दुभिक्ष-निवारण । 

संन्यासी होनेके अनमन्तर भी खामीजीके विज्ञाम केरनेका 
खान गुरुकुल ही था। उन्हें गुरुकुलमें झेसी शांति मिलती थी 
चेसो अध्यत्र नहीं । गुरकुल वासियोंकी ओरसे भी उनसे कई 
बार अनुरोध किया गया था कि वह पघ्षेमें कमसे कम तीन चार 
सास गुरुकुछम अवश्य बिताया करें, जिससे कुल-वासी उनके 
सत्संगका छाम उठा सके। खामीजीने अनुप्रह-पूर्वंक कुल- 
चासियोंकी इस प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया था। और संबत 
१६७५ विक्रमीके आदिम गुरकुलमें रहकर आयशेसमाजके इति- 
दहास'की तेयारी कर रहे थे कि उत्तराखएड ( गढ़वाल) में दुर्मिक्ष 
फेलनेका समाचार पतन्नोंमें प्रकाशित हुआ। छोक-सेचाके लिये 
अहनिश कमर बान्धकर तेथार रहने वाले संन्यासीने तुरन्त पत्रों 
में इस दुर्शिक्षेके निवारणा्थ घनकी अपील मिकलवाई ओर 
स्वयं गढ़वाल चलनेकी तेयारो कर लो। इसी समय इलाहा- 
बादकी सेवा समितिने सी गरद्धघालमें कार्य करनेका विचार 
"किया । पत्नोंमें स्वामीजीकी अपील पहढंकर सेवा सम्रितिके 


गढ़चालमें दुभित्त निवारण | १८५ 


प्रधान पं० मदन मोहन मालवीयने उचित समझा कि स्वामीजीके 
साथ मिलकर इस का्णेकों किया ज्ञाय। उन्होंने सोचा कि 
स्वामीजी सरीखे अनुभवी, प्रभावशाली ओर अनथक कार्णकर्ता 
का नेतृत्व होनेले यह कार्य उत्तमतासे हो सफेगा । इस लिये 
पं० मालवीयजीने सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटीके सदस्य 
पं० हृद्यनाथ कुजरुकों स्वामीजीके पांस गुरुकुरमें भेजा कि वह 
स्वामीजीले मिलकर दुर्मित्ष-निवारणके विषयमें बातचीत करके 
काम करनेका हंग ठोक कर लें। कार्णकी योजना ठोक हो 
जाने पर, स्वामीजी स्वयं गढ़वाल पहुंचे ओर अपनी अदुश्ुत प्रब- 
न्ध-शक्तिसे सारा काम सेवा-समितिके कार्थकर्तताओंके पहुंचनेसे 
पहिले ही ठीक कर लिया । कार्यकर्त्ताओंकी स्वामीजीकों कमी 
'ही न थी। उनकी आईश्षा होते ही शुरुकुछके कई स्नातक उनकी 
सेचामें उपस्थित हो भये । गढ़वालके मुख्य केन्द्र पोड़ीमें लेवा- 
समित्तिके प्रसु्त प्रतिनिधि पं० बेकटेशनारायण तिवारीकी छोड़ 
कर स्वामीजीने स्वयं गढ़वालके दुभिक्षपीडित स्थानों'का दोरा 
किया | उनकी आश्ञानुसार शुरुकुलके स्नातकों ओर सेवा समि- 
तिके स्वयंसेवकोंने गांव गांव घुृमकर दुशिक्षकी अवस्थाका 
निरीक्षण किया और पीडित पुरुषो'की, मय उनके वाल बच्चो 
आदिकी संख्याके खूचियां तेयारो कीं। यह सब. रिपोर्ट पोड़ो 
पहुंच ज्ञाने पर चार पाँच केन्द्रके स्थान चुनकर वहां अन्नके डिपो 
खोल. दिये-गये . और प्रत्येक डिपोको आस पासके छुछ आराम 
बार दिये गये। - भामोंमें -पदिले दी खूचना भेज्ञ दी जाती थी कि 
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१८६. चीर संन्यासो श्रद्धानन्द 
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फलों फर्ला तारीखकों फलां फलां भ्रामक्े पीड़ित ध्यक्तिषोंकों अन्न 
बांट! जायगा। उसी सूचनाके अनुसार ग्रामीण छोग अपने 
आमके लिये नियत डिप्रोमें पहुंच जाते थे। पीड़ितो की सूचियां 
भी दो प्रकारकी थीं। एक उन लोगोंकी जिनकों दाम लेकर 
अत्न दिया जाता था ओर दुसरे उच छोगोंको जिन्हें मुफ्त दिया 
जाता था। | 

मैदानमें नजीवाबादकों अस्तका मुख्य केन्धरू-भण्डार बनाया 
गया था। पोड़ीसे नज्ञोवाबादर्में तैनाद कार्यकर्ताओंकों सूचना 
दो जाती थी ओर उसके अनुसार नजोबाबादके कार्यकर्ता गढ- 
वालके भिन्‍न भिन्‍न डिपोज़को उतना अन्न भैेज्ञ देते थे जितना 
सूचनामें लिखा होता था। स्वर्योलिवकोंके आरामके लिये यह 
व्यवस्था को गयी थी कि दो तीन सप्ताहके बाद मैदानसे नये स्व- 
यंसेचक घुछा लिये जाते थे ओर पहिले कार्य करने वालोंको छुट्टी 
देकर नयोंको उनके स्थानपर नियत कर दिया जाता था | 

इलाहाबाद सेवा समितिके तो अपने खर्ण सेवक थे हो, 
स्वामीजीने अपनी ओरसे गुरुकुछ कांगड़ीके स्वातकोंकों स्वयां-- 
सेवक बनाया था। जब गुरुकुलमें वर्षा ऋतुका सर्नातावंकाश 
हुआ तो विश्वविद्यालयके तत्कालीन आचार्यकी आशासे स्वामी 
जीने कुछ ब्रद्मचारियोंको भी दुभिक्ष-निवारणका कार्य करनेके 
लिये चुलाया । जिन बृह्माचारियोंको यद सौभाग्य प्राप्त हुआ था 
उन्हें निःस्वाथे छोकसेवरा और निष्काम कप्रेंका इस कार्यसे बहा 
वहुनूल्य पाठ मिल्ठा था। स्वामीजी शुरुकुलले सीधा सम्बन्ध छोड़ 


शासकोंके, दृष्टिकोंशर्म परिवर्तन | १८७ 


'चुकनेपर भी अपने वुह्यचारियोंकों इस प्रकारकी शिक्षा देनेफा 
कोई अवसर शक्ति रहते हाथसे जाने नहीं देते थे | 


शासकोंके दृष्टिकोणमें परिवतेन । 

दो तीन मास तक उपरोक्त प्रकारसे गढ़चालमें इु्िक्ष-पी- 
ड्ितोंकी सहायताका कार्यो निर्निन्न और सफलता-पूर्णक होता 
रहा; और अन्तकों शायद्‌ यह सफलत/ ही शासकॉकि द्वश्टिकोण्मे 
परियतंदका कारण चनी । हमारे जिन पाठकोंको संसारकी 
सावेजनिक घटनामोॉंके अध्ययनका अभ्यास है उनको याद होगा 
कि खंबत १६७५ में युगेपका संखारव्यापी महायुद्ध जारी था 
ओर जिस समय स्वामी श्रद्धानन्द्जी और इलाहाबाद सेचा समि- 
ति गह्वालमें उक्त दुर्मिक्षनिवारणका स्तुत्य कार्य फर रहे थे 
उस समय विटठिंश नोकरशाही अपनी खाम्राज्य-लिप्साको पू्तिके 
लिये अपने एजएटों द्वारा गढ़वालमें रहुरूट सिपाही भरती कर 
रही थी। नोकरशाहीको भय था कि यदि मेदानके सार्थेजनिक 
कार्णेकर्ता इस समय गढ़वालमें जायंगे तो सम्भव है कि वे हमारे 
रड्ुरूट भरती करनेके काममें किसी प्रकारका विन्न उपस्थित करे | 
इसलिये पहिले तो नौकरशाहीकी ओरसे यह फेलानेका यत्न 
किया गया कि गढ़वालमें दु्िक्ष है ही नहीं। परन्तु जब कार्य- 
कर्ताओंने खय॑ गढ़वाल पहुंचकर वहांकी थ्थितिका निरीक्षण 
करके शासकवर्गके विचारोंका खण्डन किया तब स्थानीय शासक 
दुर्भित्ष निवारकोंकी सहायता करनेको तैयार द्वो गये। सरकारी 
तौर पर यद्द सूचना निकाल दी गयी कि इलाद्ावाद सेवा सम्रिति 
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ओर स्वामी श्रद्धानन्दजीके स्वयंसेवक सरकारी डाक बड़ुछॉमें . 
ठहर सकेंगे, दुर्भिज्ञकी जांच करनेमें गांधोंके पटवारी उनकी संद 
प्रकार सहायता करेंगे ओर जहां आवश्यकता होगी वहाँ उनको 
' अन्न रखनेके लिये मकान आदि भी दिये जायंगे। पोड़ीमें तो 
सरकारने स्वामी श्रद्धानन्द ओर पं० बेहुटेशनारायण तिवारीको 
दफूघर खोलनेके लिये अपनी जिला कचहरीका मकान तक दे 
दिया थां। शायद इतनो सहायता करनेमें सरकारका यह _ 
विवार था कि दु्भिक्ष-निवार्णके कार्यकर्ताओंका ध्यान सर- 
कारकी सहायता पाकर छोंगोंकी वास्तविक दृशाकी ओर 
नायगा ही नहीं, ओर रद्ुछूट भरती करने आदिके कार्यमें किसी 
प्रकारकी बाधा न पड़ेगी। परन्तु सरकारकी यद्द आशा सफल 
नहुई। स्वामी भ्रद्धानन्दजी और पं» बेड्डुटेशनारायण तिवारी 
ने गहवालकी सामाजिक ओर आर्थिक दशाका भरी भांति 
अध्ययन किया। सरकारको यह बात' बुरो छगी ओर एक 
स्वयंतेवककी भूलके कारण उसे दुर्भिक्ष कार्येकर्ताओंके विरुद्ध 
आपत्ति उठानेकां एक मोका मिल भी गया। 

- एक स्वयंसेवकने अपने नेताओंकी थआज्ञा लिये बिना ही 
गढ़वालकी सामाजिक अवेस्थाओंके विषयमें अपने विचार खद्ध- 
मेप्रचारक' में छुपवा दिये। इन विचारोंको लिखते हुए गढ़वा- 
लकी सामाजिक कुप्रथाओंका चित्र खोंचनेमें उसने शायद कुछ 
अत्युकिसे भी 'काम लिया। विष फेलानेके लिये अवसरकी 
ताकमें रहने चालोंको इसले अधिक और क्या चाहिये था ! 


जा पिकल-ा++ मन म्ाकयाक 


एक कहिन परिस्यितिका सामना | १८६ 


उन्होंने गढ़वालियोंमें इस यातका प्रचार किया कि दुर्मिक्ष- 
निवारक लोग सनातन धर्मफे विरोधी 'आर्य! ( आर्यसमाजी ) हैं, 
ये गढ़घालमें भी 'आये-धर्म! फैलाने जाये हैं और मैंदानमें गढ- 
वालियोंकी बदनामी कर रहे हैं । 

दुर्शिक्ष-निचारकोंले सरकारके विरोधफा दूसरा फारण यह 
हुआ कि जब सरकार इस वातका खण्डन करनेमें असफल हो 
गयी कि गढ़वालमें दुर्मिज्ष फेला हुआ है, तथ उसने स्वयं दो 
तीन घ्थानों पर अन्न आदि की दकाने ख़ुलवायों, परन्तु इनमें सब 
सामान महंगा पिकता था। सेवा-समिति ओर स्वामो भ्रद्धानन्द्‌ 
जीके डिपो खुल जाने पर ये सब दुकानें चलनी बिलकुल बन्द हो 
गयीं। यह चात भी सरकारकों वहुत घुरी लगी भर उसने 
अप्रत्यक्ष रूपसे दुर्भिक्ष-सम्बन्धी फार्यकर्त्ताओंके मार्गमें कठिना- 
इयां उपस्थित करना आरम्म फर दिया। परन्तु इस समय नयी 
फसल जाने बाली थी इस कारण दुर्शिक्ष निवारणका कार्य प्रायः 
समाप्त हो चुका था और जब ऊपर निदिष्ट गड़बड़ आरम्भ हुई 
उसके लगभग एक मास बाद खामीजी गुरुकुलके सब ब्रह्मचा- 
रियोकी साथ लेकर गढ़वालसे वापिस चले आये | 
एक कठिन परिस्थिदिका सामता। 

परन्तु गढ़वाल दुर्भिक्ष-निवारणके कार्यका वर्णान अधूरा 
रद जायगा यदि यहीं पर एक विशेष घटनाका द्वालन लिख 
दिया गया। जब गढ़वालियॉमें 'आर्य धरम? के प्रचारके नामपर 
असन्तोष पैछाया गया था उस समय पोड़ीके आस पास भशि- 
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क्षित ओर नासमक गढ़वाली बहुत उत्तेजित हो गये थे। एक 
दिन तो साय॑ समयमें उन्होंने इकई हो कर स्वामीजीके निवास 
ध्यान ओर दपतर पर भी हमला करना चाहा था। चहुतसे 
गढ़चाली डण्डे ओर कुल्हाड़े आदि लेकर दफ्तरके मकान तक 
आये भी परन्तु शायद दफ्तरके सरकारी होनेके कोर्ण उनका 
आक्रमण फरनेका साहस नहीं हुआ। आखिर ये छोग इसी 
उत्तेज्ञित अवष्यामें उस सभामें पहुंचे जो दो तीन शिक्षित गढ़- 
वालियोंकी ओरले स्वामीजी ओर उनके कार्यक्तांओँका विरोध 
करतेके लिये घुलायी गयी थी। स्वामीजो इस सभाका समा- 
चार छुनफर थित्तों किसी भयके अक्रेले इस समभामें पहुंचे। उन 
को सभासें आते देखकर उत्तेज्ञित भीड़ने बहुत हो हला मचाया 
परन्तु फिसीको आगे बढ़कर स्वामीजीको क्िस्री प्रकारकी हानि 
पहुंचानेकी हिम्मत न हुईं। स्वामीजीने इस सपामें व्याख्यान 
देकर लव ॒लोगोंझे सनन्‍्देहको तो दूर कर दिया परन्तु एक बार 
मत मेलां हो जाने पर फिर बेसो शान्ति नहीं हो सको जेसी 
कि पहिले थी । 





चोदहवां अध्याय 


हि फद्त 
5 6»<% ७$; ्न्श्फि 


राजनेतिक क्षेत्रमें प्रवेश । 
--$7$०क्षक्ष-- | 

गढवाटसे लीटकर खामी श्रद्धानन्दजीकां कुछ समय तो 
गुस्कुलमें बैठकर गढ़वाल-दुर्भिक्षकी रिपोर्ट तेयार फरके छपवाने 
ओर एकाति-घासमें बीता और उसके अनन्तर उन्होंने देहलीमें वेठ- 
कर फिरसे 'भार्यलमाजफ इतिहास! को तेयारीका काम हाथमें 
लेने का निश्चय किया। अभी दो तीन मास ही शान्तिसे बेठे 
थे कि संचत ११७५ के फालगुन मासमें त्रिटिश नौकरशाहीने 
देशकी छाती पर ताण्डव नत्य खेलना आरम्भ किया। इसी 
फालगुन मासमें भारत सरकारकी ओोरसे वह रोलट ऐक्ट बनाया 
गया जी भारत धर्पफे इतिहासमें सदा काले कानून के नामसे 
बदनाम रहेगा। 

देहली सत्यायहकी कहानी । 

देशभरफे नेताओंने एक ख्रसे इत फानूनोंका विरोध किया। 
जो लोग सदा धिटिश सरकारकी णेरख्वाही बजाया करते थे वे 
भी इस अवसरपर चुप नहीं रद. सके ओर उन्होंने इन कानूनों की 
निन्‍दा की। महात्मा गाँधीने युरोपियन महायुद्धके समय रंगरूद 
' भरती करने आवदिके कार्यो में त्रिटिस सरकारको इमानदार समझ 


देहली सत्याग्रहकी कहानी | १६२ 


कर उस्रकी यड़ी सहायता की थी। परन्तु महायुद्धके समाप्त होते 


दी उस सारी लेरस्वाही ओर सद्दायताके बदले फाछे कानूनोंको 
इनाममें मिलता देखकर महात्मा गान्धीको बड़ा रोष हुआ । उन्होंने 
इन कानूनोंका पिरोध करनेफे लिये सत्याश्रह आरस्म करनेकी 


' घूचना निकाल फर एक सत्याग्रह कमिटीका संगठन फिया। 


खामी श्रद्धानन्दज्ञी भी इस कृप्रिटीके सदस्य बने। देहलीमें 
स्वामीजीने काले कानूनोंके धतिवादमें सभायें करवायीं ओर जन- 
ताको यह चतलाकर कि किस प्रकार उनकी खतंत्रताका अपहरण 
करनेका आयोजन किया ज्ञा रहा है, छोगोंकों जागृत किया। 
उन दिनो' इम्पीरियल लेजिसलेटिव कोनलिल ( भारत सरकार, 
की व्यवश्यापक समा ) के बहुतले मेम्बर देहतल्ीमें ही थें। इस 
कारण सव नेताओ'से सलाह करनेके लिये देहली बहुत उपयुक्त 
ध्वात था। महात्मा गाँधी देशके इन प्रतिनिधियोंसे सलाह 
मशचिण करनेके लिये अहमदावादसे देहलीको रवाना हुए, परन्तु 
देहलीकी सरकारने उन्हें अपने प्रान्तकी :हद्द पर पहुंचते ही गिर- 
प्तार कर लिया। इस घटनासे देहलीकी जनतामें बड़ी उत्तेजना 
फेल गयी । सरकारने लोगो'को दवाने ओर डरानेके लिये शहरमें 
मशीनगनें ओऔर गुरखा लिपाहियो'का पहरा वैठामा, परन्तु इससे 
जनताकी उच्तेजना दबनेके यानमें ओर भी चढ़ गयी। जोशसे 
मतवाली भीड़ स्टशन पर उमड़ी चली आने लगी । पुछीसने 
किकतेव्य विमूढ़ होकर जनतापर मशीनगनकी बार दांग दी। 
बस फिर क्या था, भागमें मानो तेल पड़ गया। . तमाम शहरमें 
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घष्टाघरके नोचे खामीजीके साहलका एक अपूर्व दृश्य । 


संवत्‌ १६७५ के अन्तमें रोलट 
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उत्तेजना फैल गयी । अधिकारियों के लिये परिच्थितिको सम्भा- 
लगा प्रायः असस्मव हो गया। जिधर देखो छोगो'में जोश 
दिखायी देता था। ऐसा जान पड़ता थाकि आज देहली से 
ब्रिटिश राज उठ गया है। इस उत्तेजित भीड़कों यदि कोई 
शक्ति शॉत कर सकती थी तो वह खामी श्रद्धानन्द्जीकी भगचा- 
वर््र-धारिणी विशाल परन्तु सोम्य मूर्ति थी। इस मूतिके अन्दर 
प्रचण्ड लाहस-पूर्ण किन्तु शान्त हृदय कार्य कर रहा था। उस 
हृदयमें त्रेटिश ततोकरशाहीके क्रूर काले कानूनों फे विरुद्ध प्रथक 
क्रोघान्िि जल रही थी, परन्तु किं-कर्तेन्य-पिछूढ़ पुलीसकी अल- 
हाय अवस्थाके लिये अपार दूयाका भाव विराजमान था। यदि 
इस शीतल दयासी प्रेरित होकर खाम्ी प्रद्धानन्द उस दिन 
आगे न बढ़ते तो शायद्‌ देहली फिर एक बार नादिरशाह ओर 
ओरंगजेबके छत्यो'की रंगस्थही बनती, शायद देहलीका इंत- 
दास हो बदल ज्ञाता ओर शायद्‌ मिटिश नोकरशाददी के लियेदी 
संवत्‌ | ६९१४-१५ के खातंत्र्य युद्धफे दिनो' की एक बार पुनरा- 
वृत्षिद्दो जाती | 
खासीजीकी छाती पर संगीनोंका वार । 

भीड़को उत्तेजित और पुलीसके अधिकारियों को सन्नाटेमें 
आया हुआ देखकर खामभी श्रद्धानन्द दए्ड हाथमें लेकर आगे आगे 
और पुलोस खुपरिण्टेण्डेण्ट व डिप्टी फम्मिश्वरको कहा कि यदि 
तुम छोग अपनी फौजको पीछे हटा छो तो भीड़की में अमो शान्त 
किये देता हूं। उस समय तो इन लोगों ने फोजको पीछे बुला 
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१६४ स्वामीजीकी छाती पर संगोनोका वार 





लिया। परन्तु जनता शान्त हो जानेपर फिर शहंरोमे फोर्जका पहरा 
विठ॒ला दिया। 'विटिश शासकों का जीवन शायद इसे प्रकारके 
भूठा' और छलो पर ही चलता है। 

क्‍ भीड़का ध्यान दूसरी ओर फ्ींचनेके लिये खामीजीने घोषणा 
करवाई कि पाटोदी हाउस ( द्यांगञ्ञ ) में मशीनगनका शिकार 
होने बाले शहीदो'के मातममें एक सभा होगी; सव लोग उस 
समामें' उपस्थित हो'। वस, खामोज्ञीकी अनुगामिनी जनता 
उसी ओरका चल पड़ो । भागे भागे खामरोंजो स्वयं हाथमें डण्डो 
लगे नंगे पांव चले जा रहे थे ओर पीछे जनता नड्ढे पाँच चू प- 
चाप मातमके जलूसमें चलो आ रही थी । चाँदनी चोकके घएटा- 
घरक नोचे पहुंचनेपर वहाँ जो गुरखे सिपाही पहरेदार थे उन्होने 
जलूसको आगे बढ़नेसे रोका ओर गोली चलानेकी घमकी दी। 
परन्तु खामी जी निर्मेयताले आगे बढ़े जा रहे था । इस पर एक 
दम दस ग्यारद्द गुरखे नड्ढी सट्डीनें आगे बढ़ाकर आये और सड़ीने 
खामीजीकी छातीपर ताब दीं। खामीज्ञी बेघड़क छातो खोल 
कर संगांता के आगे खड़े हो गये ओर बोले कि “इन छोगो पर 
बार करनेले पहिले मेरी छातो पर संगीन चछाओ |” खामोजीने 
तमाम लोगो को पीछ रख़कर ओर अपना छाती पर सब संग्रीनो' 
का वार लेकर ये शब्द इस प्रकार कहे था फिमानों चह देहलोकी 
जनताक्ी ढाल थे । ओर वसंतुतः उस समय उन्होंने जनवाकी 
डालका काम किया। क्यांकि दो ठुकड़ो के लिये गलेमें गुलामी 
का तोक पहिलने चाले श॒ुरखे खामीजोक्नो इस बहादुरोसे मेंपकर 
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पोछ. हर गये। खामीजोकी निर्मेमताकी इस एक हरकतने 
जरूखका रास्ता साफू कर दिया ओर पाटोदी हाउसमें सशझ्त 
पुछिलके पहरेमें समा निर्भिष्न समाप्त हुई । 
हिन्दु-मुसलिम एकताका आदर्श । 
खामोजीने जहाँ देहकोकी जनताको इन दिनो" शांत रखा वहां 
हिन्दू मुसलिम एकताफा धह नप्तूना उपस्थित किया जो उस 
समय के वाद फिंर भारतवर्षमें अभी तक देखनेमें नहीं आया। 
खामोजीने मुसलमान शहीदों के लिये उचः समय जो फष्ट उठाया 
था ओर जिस दमददोंके साथ उन्होंने स्वत पुरुषोंके परिवारों की 
खबर लो थी, उसके कारण मुप्तउऊमान खामोजी पर अपना खर्े- 
खत न्‍योछावर करनेको तेयार थे। उन्होंने उस समय यह नहीं 
समभा था कि खामोज्ञी मनुष्य मात्रकी इसी प्रकार सेवा करने 
वाले थोे। कारण कुल भी हो इसमें सन्देह नहीं कि जो मुसत्र 
सान आज संबत १६८३ में खामोजोके खनपर खुशीक मारे दोषाने 
हो रहे हैं, चहो संचत १६७६ के आरणस्ममें खामीजीको रक्ाके 
लिये उच्चेजनासे दीवाने हो रहे ओझो। उन दिनो' सात आठ मुस- 
लप्रान जेल्लाद अपने नंगे छुरे तेयार करके खामीजीके बराबर सम- 
काने ओर सना करने पर भो उनको रक्षाके लिये उनके मकान 
पर पहरा देते थो। खामोजञोका सन्देश छुननेके लिये मुसलिम 
जनता ऐसी उत्सुक थी कि उन्दोने खामी श्रद्धानन्दुकों जामा 
मस्निदके मिम्बर पर छे जाकर उनकास'रेश छुना था। उस 
समय जामा -मसज्िद .मुसलमानोंकी इबादतभाद नहीं, प्रत्युत 


१६६ " सत्याग्रह कम्ेटीसे त्यागपश्र । 


हिन्दू-मुसलिम आदि बिना किसी साम्प्रदायिक विचारके देहलीकी 
तमाम भारतीय जनताकी राष्ट्रीय विचार-शाला प्रतीत होदी थी। 
उसमें किसी को आने जानेकी कोई रुफाचट न थी। देहलीकी 
सारी इिन्दू-मुसलिम जनता बिना किसी भेदके जामा मस्जि- 
दर्मे जमा हुई ओर हिन्दू संन्यासी खामी श्रद्धानन्दजीने भारतीय 
मुसलमानों के सबसे उच्च और पवित्र मिम्बरपर खड़े होकर वेद- 
मन्त्रोद्यारण पूर्वक जनताकों शान्ति, खातंत्रथ और एकताका 
सन्देश सुनाया । यह अद्वितीय गोरव अमी तक भारतवर्षमें 
न किसीको मिला ओर शायद न भविष्यमें किसीको मिलेगा । 


सत्यायग्ह कमिटीसे त्यागपत्र । 

देहलीमें स्वामीजीके हाथमें इतनी शक्ति आ च्‌ की थी जब 
कि उनको विवश हो महात्मा गान्धोकी सत्याश्रद कमरिटीसे 
ससस्‍्वन्ध-विच्छेद कर लेना पडा। महात्मा गान्धीने देहली, अम्- 
तसर भरे वीरमगांव ( अहमदाबाद ) के दड़ो'की घटनाओंका 
समांचार' सुनकर सत्याग्रह स्थगित कर दिया था। उनका 
कहना यह था कि देहली भोर अम्ृतसरमें जो गोली चलायी 
गयी उसके लिये अपराध ज़नताका ही है; जनताने सत्यात्रहकी 
पहली शर्ते अहिंसाका भंग किया इस कारण उन्त पर पुलीस या 
सेनाको गोली चलानी पड़ी; क्योकि जनताने उक्त हिंसाका पाप 
किया इस कारण जनताको सत्याग्रह रोककर इस हिंसाका प्राय- 
श्वित्त करना चाहिये। परन्तु स्वामीजीका कहना था कि हिंसा 
फा अपराध जमताका नहीं त्रिटिश नोकरशाहीका है। यदि 
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संत १६७५ में स्वामीजञोका :देहलो जामा 
मलबिदकी वेदी परले उपदेश । 
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पुलोस या सेना ज़नताकों उत्तेज्ञित न करती दो ज्ञनता क़ाबूसे 
बादर कभी न होतो, जनताको उत्तेजित नौकरशाहीफो भोरसे 
किया गया इस छिये टिंसाका पाप नोकरशाही पर है न 
कि जनता पर । परन्तु महारमा गाँधी पहिले ही सत्याग्रह कमि- 
दीके अन्य मेम्बरो 'की सलाह बिना लिये सत्वाम्रह रोक देनेकी 
घोषणा कर थ्‌ के थो, इस कारण स्वरामीजीकों विवश दो इस 
विचित्र सिद्धान्त ओर व्यवस्था वाली सत्याग्रह कमिटीसे सम्ब- 
न्ध-विच्छेद करना पड़ा ओर उसके साथ ही स्वामीजीकां किया 
कराया सच मिट्टोमें मिल गया । 

मद्दांत्मा गांधीके लेखानुलार रौलट ऐक्टके आन्दोलन के 
जन्मदाता स्वामी श्रद्धानन्द थे। ओर इस थआन्दोलनके गारस्भ 
फरनेके एक सप्ताहके भोतर ही उन्हो'ने देहछोपें जो कर दिखाया 
उसे, रौलूट एक्टके लिये सत्याअ॒हका आरम्भ करने चाले स्वयं 
महात्मा गांधी प्रहीनो'में नहीं कर सकें। महात्मा गाँधी हिंसा 
और अहिसाकी काट्पनिक मीमांसामें हो रह गये ओर स्वामी- 
ज्ोने देहलीमें उन शक्तियो'कों खड़ा कर दिया, जिन्‍्हो'ने देहलोके 
तात्फालिक शासका'की नींद हराम कर दो ओर हम कह सकते 
है कि यदि महात्मा गान्धी ठोक समय पर पीछे क़दम न दददा 
छेते तो देहलीका उस वर्षका इतिहास ओर दरह लिषा जाता | 
स्वामोजञञो सच्चे शक्ति-सम्पन्न, बोर क्षत्रिय थे। वह खदा व्याव- 
' हारिक सार्गले चलते थे। वह काट्पनिक सुक्ष्म मीमांसाओ सें : 
पड़ना नहीं जानते थें। उन्होने राष्ट्रकी पुकार होते ही मद्दात्मा 


. शै£८ संन्यासीका अपूर्ण फाये। 
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शिनो दिंसा अहिंसांको मीमासाओ 'में पड़ते देखकर यह उनकी 
सत्याप्रह-कमिटीसे अलग भी तुरन्त हो गये। परन्तु जब तक 
वह सत्याग्रह कमिटीक मेम्बर रहे तब तक उन्हींते किस प्रकार 
देहलीकी जनताकों सड्रठित और जाग्रृत किया, किस प्रकार उस 
समय भड़की हुई जनताको नियंत्रणमें रखा, किस प्रकार गुला- 
मीका तोफ़ पहन कर अन्धे बने हुए शुरखो'की नंगी किरयोंके 
सामने अपनी छातीकों कर दिया, किस प्रकार हिन्दू मुललिममें 
भैद-मावको मिदा दिया, किस प्रकार देहलीमें शान्ति रक्षा करके 
स्थानीय शासकों की चिन्ताकों कम किया और किस प्रकार उन 
को देहलोकी जामा मसजिदमं चेदमंत्रोत्यारण-पृथेक लोगोंको 
शान्ति-पूर्ण राष्ट्रीय सन्देश छुवानेफा गौरव प्राप्त हुआ ये सब 
घंटनायें जब तक सरंसारकी इपिहासमें स्वामीजीका ताम रहेगा 
तब तक स्वणाक्षयो में लिखी रहेंगी । 
पंजाबमें संन्यासीका अपूर्व काये। 
महात्मा गांधीके सत्याअ्रहकों रोक देनेके कारण ओर इन 
दिनों देहली और अम्ृतसरमें जो खन खराबी हुई तथा नोकर 
शाहीने ज्ञो सेकडों निहल्‍त्थे पुरुषोंकी जञाने' लीं और उन्हें घायल 
किया, उत सबके लिये अपने विचित्र सिद्धान्तोंके अनुसार निर- 
पराघ दीन भारतिधोंके जूनसे हाथ रहने वाले जनरल डायर, 
माइकेछ ओडयायर ओर मालकम हेलीको दोष देनेके वजाय,' 


डलटा पंजाबी जनताकों ही दोष देनेके कारण ब्रिटिश नौकरशाही 
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का पाशविफ उत्ल्लाह् और भी चढ़ गया। जनता तो महात्मा 
गान्धीकी आज्ञा मानकर छप हो रही और नौकरशाही निःशंक 
होकर अख्मोंसे कराहते हुए पश्मावकी छाठी पर नंगे नाच नाचने 
लगी । मध्य पञ्चाचक्ते कई ज्ञिलॉमें साधारण दीवानी फ़ानूबका 
शासन उठाकर फ्रोजी फ़ानूनकी घोषणा की गयी। इस क़ानून 
के नामपर जिस समय जनरल डायर अम्ुृतसरमे लोगोंकों पेटके 
चल रे गया रहा था, वासचर्थ स्मिथ शुजरानवालामें सती छ्लियों 
के घूंघट उठा उठाकर उनके मुहपर थूक रहा था ओर जानसन 
लाहोरमें वेचारे चालक विद्याधियोंसे जेठकी कड़ी धूपमें वारह 
वारह मील दोड़ लगानेकी नरशंस कवायद करा रहा था, उस 
समय महात्मा गांधी सावरमतीके सत्याग्रहाश्रममें चैठे हुए जनता 
की खकल्पित हिंसा के लिये प्रायश्चवित्त कर रहे थे। अन्तको 
जब पदञ्माचमें अत्याचार बहुन चढ़ गये तव महांत्मा गाँधीका भी 
आखतन हिला ओर उन्होंने सी पंजाबके अमानुषिक अत्याचार्रोंकी 
निन्दार्में योग दिया । पंजाबके क्रूर काणडॉकी कद्दानी सुन सुन 
कर भारतका प्रत्येक सपूत दोड़ कर अपने भाइयोंकी सहायता 
करना चाहता था परंतु उस अभागे प्रान्तमें वाहरके लोगोंका 
प्रवेश तक बन्द होनेके कारण सब चिवश थे | खाभी श्रद्धानन्द्जो 
देहलीमें रहनेके कारण पशञ्माचक्कत चहुत समीप थे। उनका हंद्य 
पंज्ञाबकें नित नये नये नशंस नारकी समाचार सुन कर टुकड़े 
टुकड़े हुआ जा रदा था। चह कई वार खोचते थे कि मैंने मद्दा- 
त्मा गांधीकी घोषणाको परवाह न करके सत्याग्रह बन्द न किया 
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होता तो कैसा द्वोता ? यदि हम खतंत्र रूपसे रोलट एकुफे विरुद्ध 
सत्याश्रहकों जारी रखते तो शायद्‌ हाथ धरकर अपनी आंखोंसे 
ये क्र रतायें देखनेफा अवसर ही न आता | परन्तु बीती हुई बातों 
फे विषयमें कल्पना दोड़ानेसे क्या छाभ ? 
चार पांच मास वाद पंजाबसे फोजी क़ानूनका शासन उठा 
ओर खामी श्रद्धानन्दज्ञी पं० मदन मोहन मालदीयके साथ सीधे 
पंज्ञाव पहुंच। इन दोनों विशाल-हृदय महापुरुषोंने नहूँ पाँच 
अभ्वतसरकी गली गलीमें घुमकर पोडितोंकी दुर्देशाका अवछोकन 
किया ओर जो अपने सम्बन्धियोंसे वियुक्त हो गये थे उनको 
सानन्‍्त्वना ओर सहायता दो। पं० मालवीय तो कार्य-वश अम्ृत- 
सरसे चले आये परन्तु लोक-लेवाका अपने जीवनका परमोद्द श्य 
सममने वाले संन्यासीने अम्ठुतसरमें ही आसत्त जमा लिया और 
जमकर पीड़ितोंकी सहायताका फाये आरभ्म कर दिया | 
पं० मोतीलाल नेहरू और देशवन्धु चित्तरक्षन दासने पीछेसे 
पंजाब जिन पीड़ितोंकी क़ानूनो सहायता की थी, उन सबके 
विषयमें खूचनाये प्रायः स्वामीजीके हो द्वारा पहुंची थीं। यदि 
खामी श्रद्धानन्द्‌ इन दिनों पंजाबमें न होते तो पं० मालवीय, प० 
नेहरू ओर देशवन्धु दासके दो दो चार चार दिनोंके दौरोंसे चह 
काम हरगिज्ञ नहीं हो सकता था जो कि हो गयां । 
अमृतसर कांगं स । 
इस समय भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्र सके सभापति पं०.मदन-. 
मोहन मालवीय थे। उन्होंने सुपयं पञ्ञाब्में घमकर -चहांकी ' 
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उ॑>.. ऋकम्याम गाता न पकन्साण 


घितिका निरोक्षण किया था। इस कारण उनको सनन्‍्देह था 
कि पशञ्चाचकी तात्कालिक परिथितिमें पू्े-निश्चयाचुलार संचत्‌ 
१६७६ विक्रमीकी कांग्रेस अम्तृत्तसरमें भल्ी भाँति हो सकेगी या 
नहीं। उन्होंने यह विषय विचारके लिये कांग्न सके अन्य नेताभों 
के सन्प्रुख उपसश्यित किया। अधिकतर नेताओंने यही राय दी 
कि इस वर्ष कांग्रे सको अम्तसरसे हटाकर किसी अन्य स्थानपर 
किया जाय तो ठीक होगा | परन्तु आशा, उत्साह, साहस ओर 
जात्मविश्वासकी मर्ति स्वामी श्रद्धानन्दने कद्ठा कि नहीं, काँग्रेस 
अमसृतसरमें ही होनी चाहिये। यदि सार्गमें कठिनाइयाँ हैं तो 
क्या, हम अपने वाहुबलसे कठिनाइयोंकोी हटाकर रास्ता साफ 
बनायेंगे | परन्तु नेताओंका सन्देद दूर न हुमआ। स्घामीजीने 
फिर बतलाया कि यदि इस वर्ष काँग्रेस अम्तुतलरमें ही को गयी 
तो छोगोंका भय दूर हो जायगा, उनमें जीवनका पुनः संचार दो 
ज्ञायगा और नौकरशाहीकी जनताके भयसे छाभ उठानैका अव- 
सर न मिलेगा । इस युक्तिका चजन नेताओंको मानना पड़ा 
और उन्होंने स्थामीज्ी की दी जिम्मेचारी पर अमृतसर कांग्रेस 
करनेका निश्चय फर लिया। यद्यपि समय थोड़ा था तथ्य 
स्वामीजीने कांग्रेसक्तो तैयारी शुरू करा दी। ओर ज्यों ज्यों 
उनके कार्यमें प्रगति होती गयी त्यों त्वों नेताओंके हृदयमें सफल- 
ताकी आशा और विश्वासकी मात्रा बढ़ती गयी। थे सब आश्चर्य 
कर ते थे कि ऐसी विष्ट फठिनाइयोंके बीच रुवामीजी काम केसे 
फर रहे हैं | उन:दिनों पंजाबकी जनता फोजी -फानूनके अत्याचा- 


ज्ज्ज्ली 
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बक़ामनायम मय समन 


रॉके कारण अत्यन्त हो दवो भोर उसे हुई थी । उन दिनों कोई, 
कॉग्रेसका साथ देगा तो दूए, उस्ते सहानुभूति दिख्वाने तक्रको, 
हिम्तत न करता था। परन्तु स्वामोजीने अमृतसर ओर लाहोर 
आदि शहरोॉमें कूचे छूचे घर घर घूमकर लोगोंको ढाढस चंधाया 
ओर उनमें फिरसे जोबनका संचार किया। क॒प्रिसके परडाल 
ओर प्रतिनिश्रियों तथा दर्शकोंके स्वागत, उतारे आदि का प्रवन्ध 
करनेके लिये स्वामीजी अक्रेलि उन दिनों दिन रात अनधक परि- 
प्रम फरते थे। चह प्रत्येक उतारेके स्थाव पर सत्र्यं जाकर 
सबके आरामकी देख रेख ओर प्रवत्ध करने थे उस वष ठी कु सपप 
पर वर्षो हो जानेसे प्रवन्ध करना ओर भी कऋटित द्वो गया था सरदो 
कड़ाके फो पड़ने छपी थी, भकानोंकी कमी थी, पण्डाल्म पानी 
भर आया था, वाह्दरले आये हुए लछोगोंके पाठ कपड़ोंका अक्षाव 
था और कीचड़के मारे रास्तोर्मे आना जाना मुश्किल हो गया 
था, परंतु इतनी कठिनाइयोंके होते हुए भी स्वामोजीने साहस 
उत्साह, धेर्य, स्थिरता ओर अनथक परिश्रमले सबके आरामका 
बन्‍्दोबसत किया। इतना सब काम करते हुए भो स्वामीजी 
कांग्रे सके विचारोंमें भी पूरा भाग लेते थे ओर प्रतिनिधियोंके 
मत-भेदको मिटाकर काग्रेसकी फूड्से रक्षा करते। स्वामोजी 
कांग्रे सके पदिले स्वागताध्यक्ष थे जिन्होंने अंग्रेजी जानते हुए 
सी अपना साषण हिन्दीमें क्लिया था । केबल इतना ही नहीं उन 
के भाषणकी भाषा, भाव और शेली ऐसी मौलिक और भारतीय 
भाव-सय था कि उसका अंग्रेज्ञो अनुवाद अच्छे अच्छे अंग्रेजी . 
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भाषाके विद्वान भी भावोंका थोड़ा बहुत परिवर्तन किये बिना 
नहीं कर सके थे । 
पंजाबके अत्याचारोंकी जाँच । 

अमृतसर कॉग्रेसकी समापध्तिके अनन्तर कुछ समय तक 
स्वामीजी पंजावके अत्याचारोंकी जाँचमें महात्मा गान्धी और देश- 
बन्धु दास भादि कांग्रेस जांच कमिटीके सदल्योंकी सहायता 
करते रहे ओर फिर उनको मानसिक दुधिधाकी बड़ी विचित्र 
स्थितिमें भारतके राष्ट्रीय क्षेत्रकों छोड़कर गुरुकुलफे पुराने कार्य 
का भार अपने कंधों पर लेना पड़ा । ह 





पन्द्रहवां अध्याय 
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अमृतसर कॉप्रेसकी असाधारण सफलताने भारतके राष्ट्रीय 
नेताओंपर स्थामी श्रद्धानन्दज्ञीकी धाक यांध दी थी। लोक- 
मान्य तिरूक आदि राजनीति-फुशल नेता संसारके बन्धनोंसे 
मुक्त इन्द्रियजयी बीर संन्यासीसे चड़ी आशापें लगाकर अम्तृत- 
सरले वापिस गये थे कि स्वामीजीको कत्तंव्धफ्ती पुफारने दूसरी 
ही ओर बुला लिया । ग़ुसकुल विश्वत्रिद्यालय कॉँगड़ीकरे संचा- 
लनका भार छोड़े हुए स्वामीज्ञी को मुश्किल से तीन साढ़े तीन 
चर्ष व्यतीत हुए छे कि शुरुकुलकी स्वामिनी सभा ( जाय प्रति- 
निधि सभा, पंजाब ) ने अनुभव किया कि स्वामी श्रद्धानन्दक 
लिवाय इस विशाल संस्थाके कठिन प्रधन्धकों कोई सफलता- 
पूर्वक नहीं निभ्षा सकता । इस कारण सभाकी ओरसे स्वामीजीसे 
प्राथना की गयो कि आप छूपा कर फिर शुरुकुलका आचार्य 
बनना रुवोकार करे । स्त्रामीजी इस समय शुरुकुरुफों अपेक्षा 
अधिक विस्तृत कार्यत्षेत्रमें पांच रख चुके थे। उन्होंने कई नयो 
जिम्मेवारियोंकोी अपने सिर ले लिया था। वह उनको एक दूम 
नहीं छोड़ सकते थे ओर दुसरो ओर अपने ही रुघिर और पसीने 


6 ६ दे है हर रू 572... 
» (5 (३८ 2665 ले 
| ४) 5 ;; क्री ्टज 


फिर गुरुछुलमें | २०७ 


से सींच कर बनाये हुए विश्वविद्यालयकी इुर्गति भी नहीं देख 

सकते थे। इस कारण वह बड़ी दुर्धिधामें पड़ गये कि आंये 
प्रतिनिधि समाके अनुरोधको केले अस्वीकार करें अथवा जिन 
जिम्मेवा रियोंको अपने ऊपर ले लिया है उनको भी पुकदम केसे 
छोड़ दें। अन्तकोी विचारके अनंतर स्थामीजीमे यही निश्चय 
किया कि भुरुकुलके मुखबाधिष्ठातृत्व ओर भाचायेत्वका कार्य 
करनेके साथ ही बैठकर छेश्व द्वाय राष्ट्रीय सेवाके कार्यको 
भी जारो रखेंगे | 


शासकोंसे दूसरी बार संघर्ण । 


स्वामीजीने संक्‍त्‌ १६७६ के आरस्ममें शुरुकुछ पहुंचकर वहाँ 

का काय सस्माल लिया ओर आते ही जो व्यवस्था बिगड़ गयी 
थी उसे सुधारनेके लिये कई आवश्यक पतिवतंन व्यि। परन्तु 
उनके आनेसे विटिश नोकरशाहीके स्थानीय एज्ण्टोंकी ओरसे 
कई प्रकारकी अड़चनें उपस्थित की जाने लगी | गुरुकुल पर 
_पहिले एक वार संवत १६६५-७० में सरकारकी ऋ लंविग्ध 
दृष्टि हुई थी। उस कठिन परिस्थितिका महात्मा सर शीराम 
( स्वामी श्रद्धानन्दजी ) ने चड़ी चतुराईले सामना किया था। 
अब जब कि स्वामीजीने गुरुकुल छोड़कर प्रत्यक्ष रुपसे राष्ट्रीय 
आन्दोलनमें भाग ठेना आरम्म किया तब फिर शासक छोग 
गुरकुलको सन्देह-दृष्टिसे देखने लगे। परुलीसके कर्मचारियों 
की गुरुकुलमें :आमद्‌-रफ्त चढ़ गयी। पहिले जिन बातों'का 
कोई नोटिस तक न लेता था । उन पर पुलीस शुरुकुलके अधि- 


२०६ धीर संन्यासी. भेद्धाननद्‌ 
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कारियों से सफाई तलूव करने गा और गुरुकुछक ग्राम काँगड़ी 
मैं भी कंसी कभी पुलीस रोब जमानेके लिये लोगों को खताने 
लगी । हइुर्भाग्यसे गुरुकुलके तात्कालिक्ष अधिकारियों ने पुलीस . 
के इस दःसाहसका स्पष्टतासे सामना नहीं किया | जहां महात्मा 
मुन्शीरामजीके समयमें पुलील गुरुक्कछके अधिकारियों को इच्छा- 
छुसार चला करती थी, वहां अब गुरुकुलके अधिकारी पुलीसको 
इच्छा भो' को आवश्यकतासे अधिक महत्व देने लगे । केचल इतना 
ही नहीं, श्रह्मधारियो' तकको सरकारी स्कूलकों भांति राजनेदिक 
' भामलो' से उदासीनता श्खनेका उपदेश दिया जाने रूगा गुरुकुलमें 
'इण्डिपेण्डेण्ट! आदि निर्भोक राष्ट्राय पत्रो का आना रोक दियां 
गया ओर एंक उपाध्यायने तो यहां तक 'सावधानता' द्खिल्लायी 
कि विद्याथियों को राजनेतिक आन्दीलन सस्वन्धी विषयो'पर मत 
में विचार तक न फरनेकोी सलाह दे डाछी | स्वामीजीने गुरुकुलमें 
आते ही पुलोंसकी सब दरकतो' के प्रति नितांव उपेक्षाका व्यचद्ार 
आरस्म कर दिया | ब्रह्मचारियो'को राजनेतिक पुर्तक पत्रादिन ' 
पढ़ने देनेत्नी न फेचल रुकावट ही दूर कर दी, प्रत्युत रुवयं कमी 
कभा बातचीतमें इन विषयो'पर अपने विचार ओर अनुभव खुत 
कर उनका ज्ञान ओर देशभक्तिको सादर बढ़ाने लगे | परंतु पुछीस 
उपेक्षाक व्यवह्ारकों कारण बहुत चिद्र गयी थी | वह जब अन्य 
किसी प्रकार गुरुकुलकों हानि नहीं पहुंचा सकी तो विज्नोर 
नामक जिस जिलेमें गुरुकुल काँयडी स्थित था उसकी जिला मजि- 
स्ट्र टने मुर्कुलको शल्रो'का लाइसेन्ल बेनेसे इमकरार कद दिया ! 


शांसकोंसें दूसरी वार' संघर्ष | १३२०७ 





कारण यदह्दट वतलाया कि गुरुकुलफे अधिकारी भी" राजनैतिक 
आन्दोलनमें भाग लेते हैं इस लिये सरकार उनको शल्त्र देना 
उचित नहीं सममती | गुरुकुलक पास ये श्र दसियों' वरलो से 
थे और प्रति वर्ण इनका छाइलेन्स बदुलवाया जाता था, परन्तु 
इसी वर्ण जिला भजिस्ट्रेटकों छाइसेन्स न देनेकों लिये यह्‌ प्रवल 
कारण सूमा | स्वामीजीने शल्नो'की लिये छाइसेन्स न मिलनेकी 
कोई परवाह न की ओर शुरुकुलूफे साप्ताहिक पत्र श्रद्धा! (हुवारा 


गुरुकुल आनेपर स्वामीजीने इस पत्रका आरस्म किया था ) में 
जिला मजिस्ट्रेटके साथ अपना पतन्न-व्यवहार छपवाकर लिख दिया 


कि ग्रुरुकुल श्मोंके त्रिना भी आत्म-रक्षा फरनेमें समथ है । 
उसी वे शुरुकुलफे आस पासके आम्मोमें वहुतसे डाफे पड़े | 
पुलिसने गुरुकुलके मुखबाधिष्ठाताकों जहाँ यदह्द लिखा कि गुरुकुः 
लवा सियोंकोी मी डाकुओंसे सावधान रहना चाहिये वहां साथ 
हो यद्द भी लिख दिया कि पुलीसके पास इतने आदमो नहीं हैं कि 
वह गुरुकुलकी विशेष रुपसे रक्षा कर सके, मानों किसीने जाकर 
पुलीसले सट्दायताफी याचना की हो। ख्ामीजीने इस खमय 
भाज्ञा दे दी कि रातको सब द्वार खुले रखे जाया करें ओर मद्दा- 
घिद्यालथफे घड़े उक्षचारियोंकी बारी बांध दी कि वह थोड़े थोड़े 
समयके लिये रातको पहरा दिया करें। कुछ दिन तक यह कम 
जारी रहा परन्तु किसी प्रकारकी दुर्घटनाका दुलक्षण तक दिखाई 
न देने पर बन्द कर दिया गया। अन्तमें गुरुकुलको फिसी 
प्रदारकी ' दानि' पहुंचते न देखकर शासकॉकी बुद्धि आपही 
ठिकाने आ गयी। 


२०८ धी१ संन्यासी श्रद्धानन्द 
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बमोकी यात्रा । 

गुरुकुलका काम सम्भालते ही स्वामीजीकों इस खंस्थाको 
आर्थिक नींव द्वृद करनेकी चिंता हुईं। '्रद्धा' द्वारा भाषने 
इसके लिये एक अपील भी निकाली । आपका विचार था कि 
कमसे कम मद्दाविद्यालय-विभागमें जितने चिषय पढ़ाये जाते हैं 
उन सबके उपाध्यायोंकी गदियोंको आशिक चित्तालसे मुक्त कर 
दिया जाय। इसके लिये आपने यह योजना तैयार की कि 
' प्रत्येक गद्दीके नामसे ३००० ०) तीस दजार रुपया बेंकमें जमा रहे 
' और उसके व्याज़ले गद्दीका खब व्यय चलता रहे! आपकी 
इस योजनाकों जानकर वर्माके आये पुरुषोंनेभी आपको एक 
गद्दीका रुपया देनेका वचन दिया। बमाके आर्य स्वामीजीको 
कई बार अपने प्रांतमें आनेके लिये निमन्त्रित कर चुके थे परन्ठु 
कार्यवश स्वामीज्ञी इस निमन्न्रणकों -स्थीकार करनेके लिये 
समय न निकाल सके थे | संवत्‌ १६७८ के अन्तमें जब वर्मो 
वालोने गुरुकुलकी उक्त सहायता करनेका वचन दिया तब 
स्वामीजीको थर्मा-यात्राके लिये समय निकालना ही पड़ा । स्था- 
मीजी वर्मा तो गये ओर चहांसे गुरुकुके लिये उक्त धन-राशि 
भी लाये परन्तु यह लम्बी यात्रा उनके स्वास्थ्यके लिये बहुत 
हांनि-कर सिद्ध हुईं। वर्मासे वापिस आनेके कुछ दिन बाद ही 
स्वामीजी पर इनफलुए'जा, न्यूमोनिया ओर ग्रुरदेकी बीमारी, 
तीनों रोगोंनें एक साथ ऐसा भयंकर आक्रमण किया कि एक 
* माससे अधिक खम्य तक बिस्तर पर पढ़े रहनेफे- बाद उनको 
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असहयोग आन्दोलन भोर सवामीजी ४०६ 








गुरुकुलका कार्य सद्ाके लिये छोड़ देतको विवश होना पड़ा। 
यह कार्य ऐसा नहों था कि बिना कठिन परिश्रमके सिद्ध हा 
सफे ओर जब स्वामोजीने अपने शारीरकों इस योग्य न पाया 
तब बंद आय प्रतिनिधि सभाकों त्याग-पत्र भेजकर फिर देह- 
लीमें जा निराजे | 
असहयोग आन्दोझन ओर स्वामीजी । 

'शुरुऱुलका कार्य करते हुए भी स्वामी श्रद्धानन्दजी लेखों 
द्वारा राष्ट्राय आन्दोलन सम्बन्धी प्रश्तों पर अपने विचार प्रकट 
फरते रहते थे और विशेष आवश्यकता पढ़ने पर कभी कभो 
व्याख्यानादिके लिये भुरुकुलसे बाहर भी जाया करते थे। अखु- 
सखर कांग्रेसके कुछ समय चाद दी महात्मा गान्धोनें अलहयोग 
आन्दोलन भआरम्प करनेकों घोपणा को थी। उसो वर्षको 
श्रावण मासमें लोकमान्य तिछुकका रुव्गंबास हो जानेके कारण 
महात्मा गान्धीका भारतवर्पषको राजनेतिक क्षेत्रमें प्रभाव अद्वि- 
ठीय हो गया ओर असहयोगक्री नीति स्व्रोकार करमनेको लिये 
संचत्‌ १६७७ के भाद्षपद मासमें ( खितस्वर सन्‌ १६२० ) सें 
लाला दाजपत रायकी अध्यक्षतामें कलफतामें कांग्रे सका चिशे* 
चाधिवेशन हुआ। स्वामी ध्रद्धानन्दजोने इस कांग्रेससे पहिले 
ही लेणों द्वारा महात्मा गान्धीसे अनुरोध किया था कि वह 
अपने अलहयोग आन्दोलनकों कार्यक्रम में -भछुतोद्धारकों स्थान 
अवश्य दें | परन्तु महात्मा गान्धीकी तब तक- अपनेद्दी अछुमवका 
अभिमान था और उन्होंने स्वामीजोक्ी सलाहका उत्तर तक 
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देनेकी आवश्यकता नहीं समम्दी। स्वामोज्ञी अपने इन विशा- 
खेका कांग्रेसभ सम्मुख उपस्थित 'ररनेके लिये कलकता भी 
पहुंचे । पहिले उन्होंने काँप्र सक्की विपय-निर्धारिणी समितिमें. 
इस विपयको' उपस्थित किया, परन्तु अपनी राजनीतिक्षताको 
अभिमानी काग्रेसकों नेताओं मेंसले किसीने सी इस विपयकों 
मह््वयको न समझा। तथ स्वाप्ीजीने दूसरा उपाय म देख 
खुलो कांगरेसमें यदद विषय छानेका निश्चय किया। वर्हा सी 
लाला लाजपतरायने उनको ऐसा न करने दिया। अन्तको 
स्वामीज्ञी निराश हो कलकत्तासे लौट आये और गुरुकुलमें बेठ- 
कर लेखो' द्वारा अपने विचांर प्रकट करते रहे। 
कलकत्ता कांग्रेसको बाद महात्मा यान्धोने असहयोगका 
प्रचार करनेक लिये दक्षिण भारतक्ी ओर दोरा किया। चहां' 
अधाहाणो ने महात्मा मान्धोक मार्गमें स्पष्ट रूपसे विद्च उपस्थित 
किये। दक्षिण भारतमें उस समय तक स्व॒राज्य आदिकी हल 
चलमें केचछ चाह्मण द्वी भाग लिया करते थे। ये.वाह्मण छोग 
एक ओर तो स्वराज्यक छिय्रे आन्दोलन करते थे और दूसरी 
ओर अपने अग्राह्मण साइयो'कें साथ अत्यन्त कुत्सित इुब्येचहार 
फरते थे । इस कारण अवुह्मण लोग स्व॒राज्य आन्दोटनको हीः 
शत्र्‌ वन गये थे। थे विरिश शासको'की ही- ढालके नोचे- 
रहनेमें अपना कल्याण समभने लगे थे। जब उन्होंने महात्माः 
गान्धीक असहयोग कायक्रमका भी विरोध किया तब महात्मा- 
जीकी आंखें खुलो भोर उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्दजीकी नेक स- 
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लछाहका महत्व अनुभव किया । उस समय महात्माजीकों होश 
आया कि जब तक भारतवर्ष अपने आँतरिक सामाजिक पअन्या- 
यो' और विपप्रताओकों दूर न कर छेगा, तव तक यह अपने 
शन्र का एक होकर सामना नंहीं कर सकता। इस हछिये संवत्‌ 
१६७७ के पोष मासमें नॉगपुरकी काग्रेसमें महात्माजीने अपने 
असहयोंग आन्दोलनका, सुधार कर, जो कार्य-क्रम पेश किया 
उसमें उन्होंने अछृतोद्धारको न कोचल स्थान ही दिया प्रत्युत 
प्रमुख स्थान दिया। स्वामी श्रद्धानन्दजी भी इस कांग्रेसमें 
सम्मिलित हुए थे ओर अपने अछतोद्धारकों भसहयोग आन्दोलन 
अंग बनवा देनेकों कारण एक प्रकार विजयी ओर सफर होकर 
नागपुरसे लोटे । 
देहलीमें अछतोद्धारका कार्य । 

नागपुर कांग्रसर्क-चार पांच मद्दीने बाद सुवामोजीने स्था- 
स्थ्यकी खराबीको कारण शुरुकुलकों कार्यसे त्यागपत्र दे दिया 
था। अब देहछीमें वेठकर उन्होंने फिर दष्ट्रीय कायकों हाथ 
लगाया । इस सम्रय मुख्यतया तीन कार्यो पर उन्नका ध्यान था । 
प्रथम तो संचत्‌ १६७६ के वेशास मासमें देहलीमें जो छोग शहीद्‌ 
हुए थे उनके स्मारक के लिये पाटोदी हाउस (दयगिज ) की 
जमीन खरीदमेफा जो कार्य खामीज्ञी उसी वर्ष आरस्म कर चुके 
थे उसकी पूर्तिक्के लिये चंदा जमा चरनेका कार्य किया | खामीजी 
चाहते थे कि पाटोदी दाउसके स्थानपर एक बड़ी इमारत ऐसो 
चनवा दी जाय॑ जो देदलीकी सार्वजनिक सभाओोके काम आधे 
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ओर साथ ही उसमें कांग्रेस आदि रास्टोय समाझोंके दफतर 
भी सवायी रूपसे २हैँ। हल इमारतका नाम कोई ऐसा रखा आय 
जो देहलोफे संचत १६७६ फे शहीदाफा स्माग्क हों । परन्तु सथा- 
मीजाफे अतिरिक्त दस फएडके जितने टष्टी मनाये गये थे उनमेंले 
किसीके भी इस भोर ध्यान न देंनेफे कारण यह फाम स्वामीजों 
फी श्च्छानुसार न ही सका | 
ट्रेहलोके शहोर्दकी यादगारकी भति अम्ृनसरफे शदोदोकरी 
यादगारक्ते लिये अमृतसरभें भी काँग्रेस जलियांवाला बांगको 
जमीन मोल लेनेका निश्चय फर चुकी थी। स्वामोजो हल याद - 
गारफी पूर्तिफो भी अपने पर खास जिग्मेवारी समस्यते थे। इसके 
लिये भी उन्होंने अपोल फो। यद्यपि अपोलक्का पूरा रुपया पद्दां 
भो जमा नहीं हुआ तथापि ज़लियाँचाला धागका जप्रोन मांल 
लेनेके लिये पयोप्त रुपया मिल गया था।- उससे जमीन भोल छे 
कर चहां .एक छोटीसी फुलधारी घना दी गयी और चह स्थान 
सब सार्वजनिक, समाभोंफे लिये खुला कर दिया गया । 
दूसरा काम देहलीमें रहते हुए स्वामोजीमे इन दिनों अछूतों- 

द्वारका आरम्प किया | देहलोके भास पासके (गावोंमें चमारोंफी 
घड़ो बड़ी वस्तियां एक ओर ईसाइयॉका शिकार हो रही थीं और 
दूसरों ओर घुसलपधान इनकों हड़पनेकी कोशिश कर रहे थे | इन 
धमारोंकी सामाजिक दशा बहुत ही गिरी हुई थी। स्घामोजीने 
अपनी ओरसे -छुछ काणकर्तां नियत करके इन. लोगोंकी भदस्वा 
सुधारनेका यज्न-किदा । इनके लिये कई ध्वानोंपर कुओंसे पानी - 
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भरनेकी ८क्कावट दूर करवायी ओर प्रामोमें पाठशालायें खुलवारयी 
परन्तु केतरल ईसाई और मुसलमान ही नहीं, सरकार भी इन चमा 
रोंकी द्ितविन्तक होनेका दावा करके इनमें राष्ट्रीय आन्दोलनके 
विरुद्ध भाव भरनेके लिये नाना प्रकारसे यत्न कर रही थी |! इस 
कारण स्वामीजीफे फार्यकर्ताओंकों जहां एक ओर ईसाइयोंसे 
मुकाबला करना पड़ता था वहां दूसरी भोर पुलिस भी उनके 
रास्तेमें अनेक विघध्त उपत्यित करती थो | परन्तु स्वामीजी शांति- 
पूर्वक इस कार्यकों किये जा रहे थे। इस कार्थके विपयमें इस 
समय नक उन्होंने समाचारपत्रोें चिशेष नहों लिखा था । 
तीखरा कार्य जो इस पघमय स्वामीजीने फिर भारम्स किया 
चह्‌ हिन्दू भहासभाफ सद्भठनको दृढ़ करनेका था। इन दिनों 
कुछ हिन्दू नेताओंने मुखलमानोंकों खिलाफतके नाम पर सड्जूठित 
और जाग्रत होते देखकर यह विचार उठाया कि यद्दि हिन्दुओंको 
भी गो-रक्ा आदिद्े प्रश्नापर सड्भूठित किया जा से तो वे देशके 
राष्टीय कार्यामें विशेष उपयोगी हो सकेंगे। इसी प्रयोञ्नसे 
संबत १९५८ के मार्गशीर्ष ( नवस्थर सन्‌ १६२१ ) में देहलीमें 
हिन्दू महासमाका पक विशेषाधिवेशन भी किया गया था। 
हकोम अजमल खां उसके स्वागताध्यक्ष बने थे। परन्तु वस्तुतः 
उलकी सफलताका साराधरय स्वामी श्रद्धानन्द्जीको ही था ॥ इस 
अधिवैशनके अनन्तर पं० मदनमोह्दन मालवीयकी भ्रेरणासे स्वामी 
भ्रद्धानन्दजीन हिन्दू मद्दा समाके संगठनका कार्य अपने ऊपर लिया 
और मदासभाके नियम आदि छप्रधाकर बड़ो संखधामें बंदवाये | 


अन्य ७के कह भ्क 


२१४ घीर संन्यासी भ्रद्धानन्द 
अहमदाबाद कांग स। 
संचत १६७८ फे पौष माससे पूर्व तक देशमें राष्ट्रीय आन्दो- 
लनकी, लद्दर छब जोर पकड़ चुकी थी। सरकारने घबराकर 
राष्ट्रीय स्वयं-लेदकोंफे संगठन सरीखी शांत और सादी दल चल 
तक को लिसियाकर दवानेका यन्न किया था। हज्ञारोंकी संख्या 
में देशवासियोंको राष्ट्रीय स्वयंसेवक मण्डलियोमें शामिल होने 
फे क्रारण, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी हलचलमें पं० 
मोततीछाल नेहरु, वेशबन्धु दास और लाला लाजपतराय आदि 


' शघध्ट्रीय नेता गिरफृतार हो चुफे थें। उधर अहमदाबादमें कांग्रे - 


सकी बढ़े पेमानेपर तेयारियां हो रही थी। जब कांग्रेसका समय 
समोप भाया भोर देशमें इन नेताशॉकी गिरफतारीका समाचार 
छुनाया गया तो पाय: सबको सन्देद्द दो गया कि अहमदावादकी 
कांग्रेस सफलतापूर्वक हो सफेगो या नहीं। परन्तु आम लोगों 
फे सामने महात्मालीकी एक वमें स्व॒राज्य दिला देनेकी प्रतिज्ञा 
थी। हछज्ञारों लोगोंका महात्माजीमैं ऐसा विश्वास था कि वे 
सचमुच दी अब तक यह समझे चंठे थे कि एक धर्षे पूरा होनेमें 
चार दिन वाक़ी रह जाने पर मी भहात्मा गान्धी स्वराज्य फो 
आकाशसे टपका देंगे। इस लिये नेताओोके हृदयमें कुछ कुछ 
निराशा छा जाने पर भो लोग वड़ी संख्यामें अहमदाबाद पहुंचे | 
स्वामीजी भो अद्दमदाबाद इस :भाशासे गये थे कि अछूतोद्धारके 
फार्यके लिये कांग्रे ससे कुछ विशेष सहायता (प्राप्त करेंगे। अह- 
भदाबादमें ज़ितने लोग, जमा हुए थे. उतने उससे पहिले किसी 


कांग्र स से निराशा २१५ 


ध्याकाकक अं पल पाम न मरी यह ३५३४-५० पन-कपाक पक >पकन... नी. फमनारानक अषयलकक, 
६ल्‍0-+-+पाहयोक-अरीयाऔ) काना मद कममेदीकनमग, सीन मम्मेपनसा, 
'कन्‍्याशामपान न “का गिल सकल. चर यनन्माथममसीजुकरनक. आना भरा... पम नमक अल तरिककमास्नलजउदला 


कांभ समें नहीं आये थें। इस कारण चहां पर वहुतसे पेशावर 
अपराधियोंका पहुंच ज्ञाना भी स्वाभाविक्त था | महात्मा गाँधोक , 
निर्देशसे स्वामीजोकों अहमदाबादमें इन अपराधिय!का न्याय कर-- 
नैका कार्य सोंपा गया। कॉंग्रेसके स्वयंसेवक जिन अपराधि- 
'योंका पकड़ते थे उन्हें व्याय-व्यवस्थ/के लिये रुघामोजोके सामने 
लाते थे। स्वामीज्ञीका न्याय भो विचित्र था | धद्द उन अपरा-, 
धियाँसे अपराध स्वीकार करवा लेते थे और अपराधीको हृदयमें 
'पश्चातापका प्रायश्वित्त करनेके लिये छोड़ देते थे। यह न्याय- 
व्यक्त सुननेमें जेसी विचित्र प्रतीत होती है, इसका परिणाम 
भी घेखा हो विचित्र था। जिन अपराधियोंक्रों उक्त दृएड दिया 
जाता था वे दुबारा अपराध करते हुए नहीं पाये जाते थे । भह- 
मदाबादमें यद्यपि स्त्रामीजी का आशा पूर्ण नहीं हुईं तथापि वह्दांसे 
बह उत्साह साथ छोटे । 
कांय ससे निराशा । 
अहमदावादसे चापिस आकर अपी कार्य आरस्म किये हुए 
थोडा हो समय हुआ था कि महात्मा गान्धीने वह घातक भुलकी 
जो भारतके राष्ट्रोय स्वातन्तय-संघर्षफ्रे इतिहासमें सदा एक 
फाछे धब्बेके समान चमकती रहेगी। उन्होंने पहिके तो बड़े 
जोशपे साथ वारडोलीमें खत्याअह करनेकी घोषणा की, उसकी 
तैयारी के सम्बन्धको बड़ो बड़ी खुचनायें अपने पत्र 'यंगइण्डिया' 
और 'नवजीवन'में प्रकाशित कों ओर वाइसशयको बड़ी ऊंची 
.ऊँची चुनोंतियोंके खरीते (अलटोमेट्म) लिखे, परन्तु अन्त ठोक 
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समय पर अहिंसाके कांद्पनिक ओर उद्दे श्यधातक विचारमें पड़ 
कर केवल बारडोलोमें ही पीछे कदम नहों हंटा लिया, प्रत्युत देश 
भरके आन्दोलनको रोककर वना बनाया खेल विगाड़ दिया | इस 
से नौकरशाहीका साहस अत्यन्त अधिक वढ़ गया। उसने 
 महंंत्मा गान्धोक्ी इस हरकतका अथे यह छगाया कि अब महा 
त्मा गान्धाकों सा गिरफ्तार किया जा सकता है। इधर नोक- 
रशाहीका तो इस प्रकार साहल बढ़ा और उधर देशका ध्यान 
राष्टोय संघर्षकी ओरसे हट जानेके कारण ओर ख़िलाफनके 
मामलेमें महात्मा गांधीके प्रम-पूर्ण नेतृत्वक्ते कारण मुखलमानों में 
साम्परदायिकताके जोशने लहर मारी। उन्होंने श्वान सानपर 
हिन्दुओं के धामिक कार्योंमें विध्त डालना ओर उनके धार्मिक 
भावो'को देस पहुंचाना शुरु कर दिया। ऐसे ऐसे दोचाने ओर 
नालायक म॒छा मौलवी जिनको पहिले कोई टक्के सेर भी नहीं 
पूछता था महात्मा गांधीकों ख़िलाफनकी बरफदारौसे राजती- 
तिके गुरु भोर देशके नेता वन बेठे । इन लोगों को इस निष्क- 
संगयताफे समय में अपने मजहवी अन्धेपनका शुवार उड़ानेको 
अच्छा अचसर मिल गया। ये छोग समझते लगे कि महात्मा 
गांधी ओर कांग्र सक्ना तमाम आन्दोलन हिन्दुत्तानकों अरविस्तान 
घनानेके लिये ही हुआ था । वस, इन मुल्लाओ के अन्धे दोचाने- 
पनका नमूना मराबारके दकुके रूपमें हृष्टिगोचर हुआ। इस 
दंगेसे और विशेषतः इसके सम्बन्धमें महात्मा गांधोके सुसलमा- 
नो की द्ििमायत करनेसे बंहुनसे हिन्दू विचारको'के दिलकों बड़ो 
के 


कांग्रेस से निराशा २१७ 


घोट पहुंची, जिनमें स्वामी श्रद्धांनन्द्नगी भी थे। इस धटनाने 
उनको महात्मा गान्धोरके आन्दोलनके पति उदालोन वना: दिया | 
जब बारहोलीका सत्याग्रह बन्द हो गया, भद्दात्मा मांधीकी' 
सफलता-विना शिनी नीतिपर चलनेके कारण देश भरमें लोगो ने 
ब्रिटिश नौकरशाहीका विरोध करना छोड़ दिया, तोऋरशाहीका 
दुःसाहस दुगना ओर घोगना हों गया ओर सत्र महात्मा गांधो 
मी जैहमें दूं दिय्रे गग्रे तव जवता और सम्तावार-पत्रो को पुकार 
पर कांग्रेसकी फार्मकारिणी समितिने एक सत्याभ्रह जांच कम्थि 
इस बातकी जांच करनेके लिये विठाबी कि देशमें इस समय 
सद्याग्रद हो सशता है था नहीं। इस फमिटोने देशमें घ्मकर 
जॉय की और अपनो रिपोरटर्में लिखा कि देश अभी सत्याग्रह 
के लिय्रे तेयार नहीं हैं. इस कारण राष्ट्रोय कार्यक्र्त्ताआँकों भछू- 
तोद्धार आदि विधायक कार्याक्रपर विशेष चल देना चाहिये, 
क्यो कि इस कार्यक्रमकी पूर्तिपर ही देश सत्याप्रहके लिये तेयार 
समा जा सकेगा। महात्मा गाँधी भी जेलमें जानेसे पूर्व 
विज्ञायक कार्यक्रम पर जोर हे गये थे। इस लिये कार्णकारिणी 
समितिने खद्दर-प्रचारके कामके लिये काँम्नेंस फण्डप्रेंसि एश घड़ी 
रकम अलग करके सेठ जमनालाल बज्ञाज और शंकरलछाल वेकर 
को सौंप दी । स्वामी श्रद्धानन्दुजीकों आशा थी कि जब कांगे स 
की कार्यकारिणी, समिति इस प्रकार पक्के, पायेपए विधायक 
क्रार्यक्रमकों जेमलमें लाने लूमो है तो बद अछवोद्धार सरोखे 
आवश्यक कार्यफे लिये मो कुछ श्र अरूण रखोेगोी। इसी 
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आशयका एक पत्र उन्होंने कार्यकारिणी समितिके. प्रमुख पुरुषों 
को लिखा भी था |) परन्तु उसका कुछ फल न निकछा | काग्रि- 
सकी इस उपेक्ताके कारण स्वामीजीकी उदासोनता निराशा में 
'परिणत हो गयी ओर उन्होने समाचारपत्रों द्वारा कोंग्रे सके विषय 
में अपने स्पष्ट मतकी. घोषणा करके यह भी प्रकाशित कर दिया 
कि अब में खतंत्र रूपसे अछूतोद्धारका कार्य आरम्प करूंगा | 
सिक्खोंके लिये जेल यात्रा । 
काँत्र सले निराश होकर खाप्तीजीने खन्तत्र रूपले अछ॑तो- 
द्वारके कार्यकों हाथ लिया हो था कि पेजाबम सिक्तोंका गुरु- 
का-वाग वाला सत्याग्रद भारस्म हो गया। अप्ततल एके नजदीक 
ही एक स्थान - गुरुक्ता-बाग तामका है। वह पहिले-एक उदासी 
महन्‍्त के आधीत था। सिकक्‍्लोंका दावा था कि यह धान सिर्मेल 
पन्‍थका है ओर ,महन्त फेवल एक रक्तक पहरेदार फे सप्राव है। 
इसके विरुद्ध महन्त डसे अपनी निज्ञी सम्पत्ति बताता था। यह . 
भेगड़ा खड़ा द्ोने पर महन्तते सिकखोंकों गुरुफे लंगर ( मुफ्त 
भोजन-भरडार ) के लिये वहांसे लकड़ी काटनेंसे सना . कर दिया.. 
ओर जब सिख उसकी बात न मानकर जबरदछ्ती लकड़ी. काटने, - 
लगे तब महन्तने पुलीलकी सहायता ली-) पू'जोपतियों की 
पुलीसने भी वास्तविकर्ू अधिकार किसका है इसको जाँच किये 
बिना महन्तका पक्ष लिया-और सिर्खोको वहाँ छकड़ी काटनेसे 
शेका | परन्तु धर्मके लिये निछावर हो.जाने वाले लिण अड़ 
गये ओर सद्याप्रह आरम्प कर दिया। पहिले तो पुलीस सिखोंको “ 


सिघखोंके लिये ज्ञेल यात्रा २१६ 
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गिरफ्वार करने रूगी, परन्तु जब गिरफ्तारियोंसे सत्याश्रद्दियोंकी 
संख्यामें कोई कमी न आयी तो उसने कई ऋर पठानोंको वहां 
तेनात करके उनसे सत्यात्रहियोंको पिटयाना आरम्म किया | 
नित्य पचासियों सित्र छाठियोंसे पीटे जाते थे ओर नित्य ही 
नये नये जथे (मंडलियाँ) सत्याग्रहके लिये पहुंच जाते थे। ब्रिटिश 
नोकरशाहीके इन पशुता भरे जुल्मोंसि देश भरमें सनसनी फल 
गयो। चारों ओरसे सि्षोंके प्रति सहानुभूति ओर सहायताके 
समाचार आने छगे। खामी अश्रद्धानन्दज्ञी भी भपनी भांखोंसे 
सव कुछ देखकर आवश्यकता पड़ने पर सत्याग्रहमें सहायता देने 
फे विचार से अम्ठतसर पहुंचे। परन्तु इनका अमृतसर जाना 
हो ब्रिटिश नोकरशाहीके बड़े भयका कारण हो गया। शायद 
बविटिश नोकरशाहीकों, खामीजीने रु॑वचत १६७६ में देहली ओर 
पञ्चाबमें जो काम किया था, वह याद आगया भौर उसे भय हुआ 

कि यदि फहीं खामीजीने सिक्खोंका नेतृत्व खीकार कर लिया 

तो हमें मुह छिपानेकी जगह न मिलेगो। फल यह हुआ कि 

खामीजी अमृतसर पहुंचनेपर बिना कुछ फार्य किये ही गिरफ्तार 

कर लिये गये ओर न्यायालयके नाटकके अनन्तर उन्हे भाद्रपद्‌ 

संवत्‌ १६७६ में ( ता० १० सितम्बर सन १६२२ को ) एक वर्षके 

छिये जेल में बन्द कर दिया गया। कुछ समय तो अम्ठुतसर 

की ही जेलमें रखा गया और वादकों वह चुप चाप मोटरसें घैठा- 

फर मिण्ट्यूमरों ले जाये गये ओर फिर अंततक बावा ग़ुरुवत्त- 

सिंह आदि सहित वहीं की लेंद्रढ जेलमें रहे । जेलमें खामीजी 
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- का अधिकतर समय धामिक खाध्याय ओर केदियोंकों इकट्ठा 
करके धर्मोपरेश देनेमें बीतता था | अपनो आत्मजीचनी 'कल्याण 
मा्गका एथिक' का बहुतसा साग उन्होंने #िएटगुमरी जेजमें ही 
लिखा था | 

कातिक संवत १६७६ में सर गड्गरामक्की सद्ायतासे घिदिश 
नोक्तरशाहीको अपनी घूखंता पर परदा डालनेका अचसर मिल 
गया। सर गछ्नरामने गुरु-का-बागक्री जमीनकों महन्तसे एक 
वर्षके ठेफेपर छे लिया ओर लिखोंको उसमेंसे रकडियां काटनेकी 
खुली छुट्टो दे दी। इससे सिखोंका सत्याग्रह बन्द हो गया भोर 
नोकरशाहीको मुद्द छिपानेक्री जगह मिल गयी। मार्गशीर्षके 
अन्त में गुरु-का-वागके सम्बन्धमेँ जितने आदमी कैद हुए थे 
बनको छोड़ दिया गया अनः खाप्रोज्ञी भो एम चषकों के पूर्ण 
करने पूर्व हो ( २६ द्सिम्बर सन १६२२ को ) जेलसे मुक्त हो 
गये। जेंलसे, छूटकर खाम्तीजीने अपने जेंलके अनुभवों को एक 
छोटीसो पुस्तिकाके रुपमें प्रकाशित फरवाया था, जो बहुत ही 
मतोरखक ओर शिक्षाप्रद है। 


सोलहवां अध्याय । 
<लट2०%- 
शुद्धि अछतोद्धार ओर हिंदू सब्अठन 
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अछतोद्धार का कार्य तो खामोजी कई वर्ण पूर्ण ही आरमस्म 
कर चुके थे ओर संचत्‌ १६७६ के मध्यसे उन्होने किसी संखाकी 
सहायताकी भपेत्ता न करके इसे स्वतंत्र रुूपसे करनेका निश्चय 
भी कर लिया था, परन्तु इस वर्णषकी घटनाओ "ने उन्हें शुद्धि ओर 
'हिन्दू संगठनका काय पूर्ण बलसे हाथमें लेने रे लिये प्र रित किया 
मलावारके मोपला उपद्रवका परिणाम जानकर स्वामोजो महात्मा 
गान्धोकी नीतिले उदांसोन हो गये थे। जब उसी वर्ष सदार- 
नपुर ओर घझुछ्तान आदि अन्य भी दो तीन खानो में मुखलमानो ने 
हिन्दुओं पर धामिक मदान्धता-पूर्ण अत्याचार किये तब स्वाम्ा- 
जीने हिन्दू जातिक्कों समर्थ ओर बलवान वनानेका मनमें हुढ़ 
संकरप कर लिया | इस विपयपर विचार करनेसे उन्हें सबसे 
प्रथम शुद्धि और सद्भुडनकी बड़ो आवश्यकता प्रतीत हुई। संग- 
उनका भर्थ स्वाम्तीजी अखाड़े खोलकर कुशतियाँ लड़ना अथवा 
अछूतो को. छुर हुर- करते हुए उन्हें रामायणकी कथा छुनाकर 
अरभोपदेश देना अथवा स्वयं व्यमिचार ओर बहु-विवाद् के कीच- 
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डमें लोटते हए विधवाओं'को त्रह्मचरयं पालन करनेकरी शिक्षा देना . 
नहों समभरूते थे। खामीजीने अनुभव किया था कि हिन्दू जाति 
हजारों छाखों जात पाँतके भांकऱों, चूरहा-चोकोंकी छूत-छातों, 
ख्त्रियोंके प्रति कर अन्याओं और घुणित छार्थेपूर्ण सामाजिक 
असमानताओंके ही कारण निर्वल, असंगठित ओर टुकड़ा टुकड़ा 
हो रहो हैे। यही कारण है. कि वह संगठन पर भापण करते 
हुए अछतोद्धार, तह्मचय ओर ल्ली शिक्षा आदि पर विशेष बल 
दिया करते थे | 
शुद्धिकी आवश्यक्रता स्पष्ट हो थो। देहलीके आस पासके 
खानोंमें अछतोद्धारका कार्य करते हुए खामीजी देख चुके थे कि 
किस प्रकार अनज्ञान चमार आदि अछत हिन्दुओंके सामाजिक 
अल्यायों और अंत्याचारोंके कारण ईसाई मुसलमानोंके चडुलमें 
फंस जाते हैं। जब सन १६२१ को मनुष्य गणनाकी रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई तव उसके अध्ययचसे भी खामीज्ञीको पतालगा कि 
पिछले वर्षो'में हिन्दुभंकी संख्या ऋरमशः लगातार कम होती 
चली जा रही है और ईसाई मुसलमानोंको बढ़ती जा रही है। 
इसी वर्ष ( पोष संचत्‌ १९७६ में ) आगरामें राजपूत क्षत्रियोंकी 
जो सभा हुई उसमें हिन्दू नेताओोंका ध्यान आगराके आस पास 
लाखोंकी स॑ख्यामें चसनेवाले उन नोम्ुसल्म राज़पूतोंकों शुद्ध 
करनेकी ओर आहृष्ट किया गया जो नाममात्रको मुसलमान कह- 
लाते थे, परन्तु चस्तुतः अपने . आचार विचार आदिसें परे हिंदू थे 
ओर राजपूत विरांद्रीमें फिरसे सम्मिलित होनेके लिये भी उत्सुक 
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थे। राजपत क्षत्रिय महासभामें इस विषय पर पहिले भी दो 
तीन चार विचार हुआ था, परन्तु किसी योग्य नेता ओर मार्ग 
द्शाकके न मिलनेके कारण यह विचार अमछमें नहीं आया था। 
भारतीय शुद्धि समाकी स्थापना । 

संघत १६७५६ में राजपूत क्षत्रिय सभाने खामी भ्रद्धानन्दजी 
का भी ध्यान इंस ओर आकृष्ट किया। वहाँ देरका नाम भी न 
था। खामीजी तुरन्त आगरा गये । खयं नो सुसलिम राजपृतोंके 
विषयमें सब कुछ जाना ओर विश्वास हो जानैपर सब सम्प्रदायोंके 
हिन्दू मेताओंकों सम्मिलित करके माघ मासमें. भारतीय हिन्दू 
शुंद्धि समाकी नींव रख दी | पत्रोमिं धनके लिये अपील की गयी । 
कार्यारग्म करनेके लिये धन भी यथेष्ट मिल गया। कार्य आरभ्म 
हो गया। जहाँ खामी श्रद्धानन्द नेता हों चहाँ फार्यमें छुस्ती 
कैसी ? नोमुसलिमोफे श्राम पर ग्राम शुद्ध हो होकर हिन्दू धर्मकी 
शरणमें आने छगे। ज्यों ज्यों झुद्धिका जोर बढ़ने रूगा त्यों त्यों 
मुसलमान भुला मोलवियोंमें खलबली मचने गी | ख्ामोजीका 
मुक़ाबला करनेको मुखलमानोंकोी ओरसे अपनी नीचता, पिशु- 
नता ओर कुत्सित वृत्तियोंके लिये बदनाम ख्वाजा हुखन निजामी 
मैदानमैं उत्तरा | इसने हैद्रावाद निजञाम आदि मुखकमान राजाओं 
. सिन्धके जमींदार रईसों और गुजरात वम्बईके मालदार व्यापारि- 
योंसे चहुत सा रुपया बद्दीर कर; छोगोंकी नीच बृत्तियोंको अपील 
.. करके खसस्तो तामवरी दाखिल करनेके लिये एक पडयंत्र रचना 

चाहा था, जिसके अठुसार यह छोगोंके घरू नोकरों, ' चूडो आदि 
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बेचने वाले फेरीवा्लों, भिश्तियों, फक्रीरो' भर रण्डियो' तक से 
इसछाम फंछाने का काम लेना चाहता था। परन्तु श्सका भगणडा 
जल्‍दी फूट गया ओर खामोनोने कई छोटे पेमफलेट लिखकर इस 
की पोल जनताके सामने अच्छी तरह खोल कर रख दी। तभी 
से यह खामीजीकी विशेष विपभरी नजरतसे देखने लगा था। 
आवाजा हसस निज्ञामोक सिधाय आगाखां आदिने भी अपनी प्रचार 
को'की सख्या बढ़ा दी । आगाखषां को धतकी तो कमी थी ही 
नहीं। उसने हिन्दुखानमें अनेक स्थानों" पर अपने प्रचारक्र भेजे 
आगरा, मथुरा, चुलन्द्शहर भोर अलछोगढ़ भादि जिदठोके गांव 
गांवमें मुल्ा मौलवी इसलामका प्रचार करते हुए घमने लगे। 
परन्तु शुद्धि आन्दोलन मुल्ठा मौलवियों के गेके नहीं रुका | प्रत्युत 
आगराकी भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा खामो श्रद्धानन्दज्ो की योग्य 
अध्यक्षतामें दिन-ब-द्न अपने कार्येका क्षेत्र बढ़ाती ही चलो गयी 
कई स्थानो' पर खामीजीने खय॑ जाकर गझुद्धि करायी और शुद्ध हुए 
राजपतों फे साथ एक पंक्तिमें उन्होंके हाथका परोसा हुआ भोजन 
करके हिन्दू जनताको उत्साहित किया | इसका फल यह निकला 
कि जो नोमुखलिम राजपूत शुद्ध होते गये उनको हिन्दू राजपत 
अपनी बिरादरीमें भी मिलाते गद्रे. उनसे रोटो वेटीका व्यवहार 
होने छगा और मुसलमान मौलवियों के प्रलोभन नौमुसलिमो'को 
अपने धमंसे चिचलित करनेमें सफल न हुए | 
संगठनके लिये दोरा । 
शुद्धिका ,काये आरस्भ करके स्वामीजीको हिन्दू ज्ञातिका 


नी 
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ध्यान संगठनकी ओर दिलानैक्की चिन्ता हुई इसलिये श्रावण ओर 
भाद॒पद संचत १६८७ में उन्हों ने सारे संयुक्त प्रान्त और पंजाबका 
एक दोरा करके हिन्दुओको शुद्धि ओर संगठनका सन्देश छुताया 
इसी चर्ण कानिक मालमें काशीपें हिल्दू महालभाक्रे विशेष अधि- 
वेशनक्की बड़ो धूम धामसे यारियां हो रददी थीं। स्वामीजीनि 
सब हिन्दुओकों उसमें सम्मिलित द्वोनेक्रा निमंत्रण दिया और 
स्वयं भी उश्चकी कार्यवाहीमें भाग लिगा | परन्तु महासभा काशी 
में होनेके कारण, हिंदू समाजको प्रगतिक शरीरके गछेमें भारी 
पत्थरके समान लूटकते हुए, व्यवहार ज्ञान-शुन्य निरथंक गाल 
बजानेमें श्‌र 'परिडतों'ने बड़ा चिन्न उपस्थित किया। ये छोग 
अछतोद्धार तकका प्रश्न हिंदू महासभामं पेश नहीं होने देना चाहते 
थे। - अन्तक्ो परिडत मालवीयके बहुन लल्लो चप्पो और खुशा- 
“मद करने पर ये पण्डित लछोग अछुतोद्धार पर बिचार करने को 
"तैयार हुए परन्तु इस विपयका प्रस्ताव ऐसी विक्षत दशा में पास 
(किया गया जिसका पास होता न होना बरावर था। खामों« 
जीको जहां अपने दौरेंमें बड़ो सफलता हुई ओर उनको उससे 
.छुछ कार्य होनेकी आशा वन्धी, वहाँ हिंदू महासमाके काशी 
अधिवेशचसे उनकों वड़ा दुःख हुआ 
दलोतोद्धार सभा [ देहली ] 

पहिले लिखा जा चुका है कि यद्यपि अछुतोद्धार हिंदू सड्जड ठन॑ 
का ही एक अंग है तथापि आजकल शुद्धि और संगठन जिस 
'रुपमें किये ज्ञा रहे हैं उनमें भाग छेनेको अपेक्षा खामी श्रद्धानन्द- 

१५ 
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जीका अछतोद्धारका कार्य ही अधिक प्रिय था। शुरुक्रल काँगड़ी 
खोलनेसे पूच भी खामीजीने ( महात्मा मुशीरामजीने ) पंजञावकी 
प्ेघ और रहतिया मामको नीच जातियोंमेसे धजारोंकों चेंदिक 
भ्रप्तंफी शरण छाकर उनव्मे छ्िटिकों ऊंचा बनाया था। इस 
कार्यकों करते हुए उनको सिखों आदि कई सम्प्रदायोंके विरोध 
का भी प्रवल सामना करना पड़ा था । गुरुकुलमें रहते हुए वह 
यद्यपि इल कार्यकों बहुत समय नहीं दे सकते थे तथापि भास' 
पासके ग्रार्मोमें पाठशाक्ार्णे खापित करवाकर और उनको मुफ्त 
औषधि आदि द्लिवाकर चमारों आदि अकछूतोंकी सहायता करते. 
- शहते थे। जबसे वह गुरुकुल छोड़कर देहली गये तबसे उन्होंने 
इस कायको विशेष रुपसे अपने हाथ में छे लिया । खामीजीको 
अछतोंसि इतना परम था कि चह उनको अछूत अर्थात्‌ अस्पृश्य 
कहना भी बुरा समभते थे। यह उनको छिये दलित ( अथांव्‌ 
हिंदू जाति द्वारा पांवसे कुचले हुए ) शब्दका प्रयोग किया करते 
थे। इस एक शब्दसे ही दलितके प्रति स्वामीजीके दयाभावका 
पसर्चिय मिल जाता है। जब स्वामीजोने अछुतोद्धारके साथ 
साथ हो टुद्धि और संगठनका काय भी जारी कर दिया तव 
मज़हवी लोडर कह्दानेवाले मुल्ला मौलवी तो बहुव चिद् ही थे, 
परन्तु अब राष्ट्रीयताकी नक़ाव ओोढ़नेवाले मोलाना भी ज्यादा 
नहीं रुक सफे | खंन १६८० में कोकताडा कांग्रेसके अध्यक्षकी - 
हेसियतरस मौलाना मोहम्मद्शलीने यह नयी और बेतुकी आवाज 
उठायी कि अछतोंका प्रश्त सुहूमानेके लिये उत्तम यह-होगा कि 
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हिंदू ओर मुखलमान उन्तको आधा आधा बांट लें। स्वामी 
श्रद्धानन्द्जीमि इसका प्रवल्ल चिरोध किया और अपने दलितोद्धार 
के कार्यको अधिक व्यवस्वित रुपले चलानेक्ने लिये देहलीमें द्लि- 
तोद्धार समाकी छ्वापना की । इस सम्ताका नांम यद्यपि देहली 
से चाहरके लोगोंको बहुत नहीं सुन पड़ा, परन्तु देहली प्रांतमें यह 
सभा चड़ा उपयोगी कार्य कर चुकी है ओर अच भी कर रही है । 
इसके संध्यापक ओर अध्यक्ष तो स्वामीजी स्वयं थे, परन्तु स्वा- 
भोजीके जामाता डा० सुषदेवजोने भी प्रसिद्धिकी इच्छा न रखते 
हुए इस सभाका बढ़ा कार्य किया है। सच कद्दा जाय तो डा० 
सुखरेचजी अपना जीव्रन ही दलितोद्धारके कार्यके लिये समपित 
कर चुके हैं। सपाकी ओरखे कई उपदेशक दलित भाइयोमें 
जागृति फेलानेका कार्यकर रहे हैं, चहुतसे ग्रामोर्में दलित चालकों 
के लिये पाठशालायें खोलो गया हैं. उनको स्थास्थ्य ओर सफूा- 
ईकी शिक्षा दी गयो है ओर इस समाके यत्नसे ही हजारों चमारों 
आदियोंने मुर्दोका मांस खाना ओर शराब पीना आदि थुरी 
आदतोंको त्याग दिया है। अब यद्यपि इस समाके ऊपरसे स्वा- 
मीजी का हाथ उठ गया है तथापि हमार विश्वास है कि जिन 
'छोगोंके दाथमें इस सभाके सूत्र हैं वे स्वामीजीऊे कार्यकों योग्यता 
पृथक आगे बढ़ाये जाय॑गे | 
शुद्धि सभासे द्यागपत्र । 

स्वामी श्रद्धानन्द्जीने आगराकी भारतोय हिंदू शुद्धि सभामें 

सब सम्प्रदायोंके हिंदुओंको सम्मिलित तो इल विचारसे किया था 
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फि यह हिंदू मात्रका काये है ओर यदि सव हिंदुओंकी इस काये 
से सहानुभूति हो जायगो तो काय अधिक सफलतालें हो सक्रेगा 
परन्तु हुआ उलटा ही । समयकों ओर परिलितिको न सममतने 
वाले वहुतसे अंधविश्वासी हिंदुओने शुद्धिके मामलेमें भी आर्य- 
समाजी ओर सनातन धर्मोक्रा प्र उठाकर चकछ्तेड्ा खड़ा करना 
आरम्भ किया । स्वामीजीने इन वेडॉमें पहना उचित न सममा 
ओर शुद्धिके का्येको किसी प्रकारकी हानि न पहुंचे इस विचार 
से समापतिपदसे त्यागपत्र देकर स्वयं ही समासे अलग हो गये 
परन्तु स्वामीजीके अलग होते ही सभामें चह जोवन न रहा जो 
उनके सभापतित्वक़े एक डेंढर वर्ण तक था । इस लिये संवत १६८२ 
के अन्तमें उनसे फिर यह कार्य सम्मालनेकी प्रार्थना की गयी | 
सेचाफे लिये सदा उद्यत खामीज्ञोने इस पदको फिर सम्माल 
लिया था और सभाका कार्याल्लय देहलीमें लाकर कार्य आरम्प 
“सी कर दिया था, परन्तु सारत-दुर्देवने कुछ मास बाद ही उनको 
खंलार से उठा लिया। 
हिन्दू मुललिम एकताका यत्र । 
महात्मा गांधो द्वारा ख़िकाफृतकी झूठी और कमज़ोर चुनि- 
यादपर कायम को हुई हिन्दू मुसलिम एकता मुखलमान मोल- 
वियोंका सच्चा रूप प्रकट हो जानेपर स॑० १६७६ चविक्रमीमेँ टट 
चुकी थी। संवत १६८० में हिन्दू भी जागृत हो कर अपने स पे 
जिक अधिकारोंकी रक्षाध कटिवद्ध हो गये थे | इस कारण इस 
ये ( संवत १६८० में ) देशके अनेक स्थानोंमें कई हिन्दू मु स्तलिम 


हिन्दु ठ्ुतललिम एफतांफा यत्न २२६ 


देंगे हो गये। देहली कई सप्ताह तक इन दंगोंकी रडुभूमि बना 

रहा | संबत १६८१ की बकरीदपर देहलोमें जो बड़ा दृड़ुग हुआ 
उसके समय महात्मा गांधी भी वहीं थे । उन्होंने अपने से ओर 
कुछ न होता देखकर २१ दिन तक उपवास रखनेका थत किया | 
उन दिनों उन्तका स्वास्थ्य ख़राब था। ऐसी अवस्थामें उनके २१ 
दिनका उपचास रखनेके घतसे उनके हिठत-चिंतकोंकों वड़ी चिंता 
हुईद। खासी श्रद्धानन्दजीने, महात्माजीकी खिंता को कम करने 
फे लिये ही तुरंत दी देश भरके सब हिंदू ओर मुललमान नेताओं 
को देशलो बुलाया ताकि वे मिलकर हिन्दू मुसलिम एकताके 
उपायोपर घिचार करें। एक सप्ताह भोतर हो भीतर इस 
कानफू त्लकी आयोजना को गयी और अमी तक इस देशमें हिंदू 
मुस्लिम एकताके प्रश्नर विचार करनेके लिये जितनी सभा 
सोंखाइटियां या फानफरेंतें को गयों हों उन सबमें इस कानफूल 
फो अधिफ सफल समभा गया था। इस एकता कान समें जो 
जो निर्णय दुए थे उनको अमो तक कई हिन्दू ओर मुसलमान 
नेता विवादास्पद प्रश्नों को सुलूम्दानेमें प्रमाण कपले माना करते हैं । 
जो पुसलमान खामी थ्रद्धानन्दजी पर मुसलिम-विरोधी होने 

का दोपारोपण करते हैं उनको इस कानफरेंसको कारेवाई चघिस्ता- 

रसे पढ़नी चाहिये। फेल इतना ही नहीं, इस कानफरंस के 

अचसर पर जब खामीज्ञी से शुद्धिका कार्यों बन्द्‌ करनेका अनु- 

रोेध किया गया तगश्र - खामोजीने पड़ी प्रसन्नता से ऐसा करना 
खीकार कर लिया था। उनकी शर्ते केचछ एक थी ओर वह 
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यह थी कि दूसरी भोर छुसलमान भी अपना तवलीग का राम 
बन्द कर दें। मुललमान मोलवियॉकी ओरसे उक्त प्रकार का 
वचन न मिलने पर भी इस कानफरेंसफे कई मास याद तक 
खामीजीने खर्थ शुद्धिका फार्य नहीं किया। परन्तु जब मोलवी' 
लोग बहुत गड़बड़ मचाने लगे तव विवश हो उनको फिर शुद्धिका 
काम हाथ में छेना पड़ा | 
उदू देनिक 'तेज! । 
ज्ञिस समय खामीजीने आगरेमें शुद्धि समाको स्थापना की 
थी, उसी समय अपने विचारोंके प्रचार और शुद्धि व लंगठनके 
आन्दोलनके लिये उनको एक नया पत्र निकालनेकी आवश्यकता 
का अनुभव हुआ था । इस आवश्यकताकी पृतिके लिये उन्होंने 
देहलोसे 'तेज' नामका उद्देनिक पत्र निकाला था। कुछ समय 
तक तो यह पत्र खासीजी खर्य॑ चलाते रहे ओर वादको इसके 
प्रबन्ध आदि के लिये एक कमिटी बनाकर स्वामीजो ने इस पत्र 
की सारी जिम्मेवारी इस कमिटीको सौंप दी थी; आज कल 
भी यह्‌ पत्र उसी कमिटीकी देखरेखमें चल रहा है। आपने 
तीन साढ़ें त्तीन च्षके अल्प जीवन-कालमें ही 'तेज्ञ' हिन्दू जाति 
को प्रशंसनीय सेवा कर घुका है। 


दक्षिण भारतमें वेंदिक धर्म प्रचार । 


संबंत १६७७ के भाद्रपदमें स्वामी श्रद्धानन्दजी कलकत्ता की 
विशेष काँग्रेसमें विशेष इस प्रयोजन से सम्मिलित हुए. थे कि 
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इस कफार्यमें सफलता नहीं हो सकी | उसके बाद उसी वर्ण माघ 
में नागपुर कांम्रे सके अवसर पर उनकी यह इच्छा पएण हो गयी 
नागपुरमें उनको दक्तिण भारत के 'हिन्दूः-पत्र-सम्पादक श्री० 
कस्तुरीरंग ऐयंगर आंदि नेताओंसे बात चीत हुई थो | इन लोगोंने 

स्वरामीजीके अछ्तोंद्धार सम्बन्धी विचारोंकों बहुत पसन्द किया 
था कारण, कि चह दक्षिण भारनकी ब्राह्मण भ्ाह्मण समस्याकी 
बुराइयोंकी जानते थे और स्वामीजी के घिचार सुनकर उनको 
निश्चय हो गया था कि दक्षिण भारतकी उक्त समह्याक्ों स्वामी 
'जीदी हल कर सकेगे। श्रो० कस्तूरीरंग ऐयंगरने तो स्वामीजी 
को उसी समय दक्षिण भारतमें आनेका निमंत्रण दिया था परंतु 
्तव अपने कन्धोंपट गुरुकुछ कांगड़ीका भार होनेके कारण स्वा- 
मीजो बेसा न कर सके ओर किसी अन्य अवसर पर भ्रीयुत 
'ऐयंगरका निमन्त्रण स्वीकार करनेका वचन दे आये। सम्बत 
१६७७ में स्वांमोजी यद्यपि स्वर्ण मद्राघक्ती ओर नहीं जा सके 
तथापि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभाके प्रधानकी हैसियतसे 
उन्होंने दो एक उपदेशकोंको दक्षिणमें वेदिफ धर्म-पचारके लिये भेज 
दिया था। जब सम्वत १६८१ में खामीजी मद्दास गये तब इन 
उपदेशक्रो के प्रयत्लले वदॉँकों जमोन बहुत कुछ तेयार हो चुकी 
थो। बंगलोर, मदुरा, कोकनाडा, मंगलोर आदि स्थानों पर 
आयंसमा्ं स्थापित हो चुकी थीं, भवाह्मणोंमें यह विचार फल 
चुका.था कि हिन्दु भर्ममें रहते हुए उनकी . सामाजिक अंत्याया- 
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ले यदि कोई रक्षा कर सकता है तो वह: अप्ये संपराज है।' 
अमो तक हिन्दू धर्ममें आश्रयक्रा कोई स्थान न पाकर हजारोंकी' 
लंख्यामें अव्श्वाण लोग प्रति वर्ष ईसाई होते चले जां रहे थ। 
ललामोजोकों मिन्चकर ये सब लोग बड़े प्रसन्न हुए । परन्तु उस 
समय खामीजीके पास उन लोगोंकी इच्छा-पूतिके लिये पर्याप्त 
पराधन न थे, इसलिये फिर एकवार उनके प्रान्तमें आनेका बनना 
देकर खामीजी वहांसे लोट आये । 


वायकोम सत्याग्रह ओर “लिबरेटर” 
- इससे अगले वर्ष ही ( संचत १६८२ में ) कोचीन रियासतके 
घायको प नामक स्थानमें अन्नाह्मणो'की ओरसे एक बड़े मन्दिरिको 
आम सड़कों एर चल फिर सकनेका अधिकार प्राप्त करनेके लिये 
सत्याग्रह शुरू हो गया। इसलिये स्थामीजी अधिक न ठहरकर 
उसी समय दक्षिण भारतके लिये रवाना हो गये । उन्होंने मला- 
चार, तामिलनाड ओर आमन्ध्र तोनो' प्रान्तो में दौरा लगाया | उन 
के भेजे हुए उपदेशक' जो काये कर रहे थे उसका निरीक्षण करके. 
उनका उत्खाह बढ़ाया और उनको भावी कार्यक्रे विषयमें हिंदा- 
यतें दों। वायकोममें जाकर उन्होंने सत्यागुदकी परिस्यिति स्व 
देखा ओर खत्यांगुंदियो'को आर्थिक सहायता भी दी। इस वार 
स्वामीजी दक्षिण भारतसे बड़ी आशांके साथ लौटे थे | एक वार 
तो उनके मनमें यद्ां तक आ गया था कि अपना केन्द्र-स्थाक 
देहलीसे उठाकर दक्षिण भारतमें ही किसी स्थानको बनालें| 
: * दक्षिण भारतकी इस चारकी यात्रामें सवा नीजोने इसे चातकः 
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अनुमत्र किया था कि देशके उस भागमें प्रंचार करनेके लिये 
योग्य साहित्यको बड़ी आवश्यकनोा है भोर यद्द साहित्य या तो 
अगृजी भापामें हो और'या चहाँको प्रान्तिक भाषासें। प्रांस्तिक 
भाषामें तो साहित्यकी सुष्टिका भश्न कठिन था, हाँ, अंग जीमें 
जरदी तेयारी हो सकती थी | इसलिये स्व्रामीजीने संवत्‌ १६८३में 
“लिघरेटर” नामक साप्ताहिक-पत्र निकालना आरम्म किया था। 
परन्तु इसको आरम्भ करनेक कुछ मास बचा २ ही उन्होंने अपना' 
मानव-शरीर त्याग दिया और दक्षिण भारतके कार्यका भी उनका 
स्वप्त अधूरा ही' रह गया । 
कन्या गुरुकुलको स्थापना 
स्वामी धथ्रद्धानन्दर्जीक सार्वजमिक कार्य यो नो भनेक हैं 
परन्तु इस लेखको समाप्त करनेसे पूथे कन्या गुरुकुछके विषयमम?ें 
कुछ लिखना आवंश्यक प्रतीत होता है। बालुंकों'के गुरकुलके 
सप्रान ही एक कन्या शुरुकूल प्वोलनेको स्थामीजीकी बहुत देरसे 
इन्डा थी, ण्सनतु कांगड़ों शुरुकुलले अवकाश न पिल्नेके कारण 
स्वामीजी  घेंसा नहों कर सकेते थें। संवत्‌ १६७५ के गुरुकुछ 
कांगड़ीके चार्विकोत्लव पर स्वामीजीके परम भक्त स्त्र० सेठ 
रग्घृमलने कन्या शुरुकुल खोलनेके लिये एक छाथ -रूपपा दस्त 
करनेका वचन दिया। ' इस द्ानके कारण आशा हुई थी कि 
अब कन्या गुरुकुल शीघ्र दी. 'खुलेगा। परंन्तु उससे अगले 
वर्ष ही  स्थामीजीके ' संन्यास ले छेनेके कारण यह कार्य' पीछे 
पेंड गया | एक'-दुखरा' कोरण इंस प्रश्न पीछे पड़' जानेकः 
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“हू हुआ कि स्वामीजी चाहते थे कि कन्या गुरकुरुकी स्वामिनी गुरुकुहुकी स्थामिनी 
खावेदिशिक भायें-प्रतिनिधि सभाकों बनाया जाय ओर अन्य कई 
आर्थसमाजी कन्या गुरुकुल भी आर्य प्रतिनिधि सभा पञ्मावको 
'ही सोंपना चाहते थे। स्वामीजीने कन्या गुरुकुर खोलनेके 
'लिये देहली शहरसे १०। १५ मौलकी दूरी पर जमीन भी ठोक 
'कर ली थी परन्तु स्वामिनी समाके विवादास्पद प्रश्नक कारण 
“इसका आरस्म पीछे पड़ गया। वस्तुतः सार्वदेशिक आर्य्णा- 
प्रतिनिधि सभाके स्थापनका भी सारा श्रेय स्वामी श्रद्धानन्दजी 
को ही था। उन्होंने बड़ी बड़ी आशाओक खाथ इस सभाका 
' संयीजन इस लिये किया था कि देशकी सब आर्यसमाजो कां 
' ओर उनके कार्थका पक्क सार्वदेशिक खंगठन हो सको। इसी 
- प्रयोज़नसे उन्हों'ने दक्षिण भमारतमें चेडिक-घर्मका प्रयार आदि 
"कई कार्य सर्वदेशिक सभाकों नाम पर हो भारम्भ किये थे और 
अब चह्‌ कन्या गरुरुकुलको भी इल खभाक खुपुरें इस कारण 
'करना चाहते थे कि ऐसा करनेसे जहां इस सभाकी शक्ति चढ़ 
जायगी वहां कन्या गुरुकुछको भी सार्वदेशिक स्वरुप प्राप्त हो 
'जआनेलसे सब प्रान्तोंक आये इसकी सहायता करेंगे। परन्तु 
अधस्थायें कुछ इसी प्रकारकी होती गयी कि स्वामीजीकी यह 
इच्छा पूर्ण न हुईं। साथदेशिक सभाकी पास घनका कोष 
'पर्याप्त हो जाने पर भी अन्य आर्यसमाजियोकों साथ न देनेको | 
फारण सावेदेशिक समाको चह स्थान प्राप्तन हो सका जो 
'स्वामीजी. उसे देना चाहते थे.। तथापि सार्वदेशिक सभाकी इस. 
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समय जो स्थिति हैं उसे चतामेमें, अधिक नहीं तो, ७५ फो सदी 
स्त्रामी श्रद्धानन्दजीका ही हाथ है। मथुणमे' संवत १६८२ में 
अ्रीमदयानन्द शताव्दीका ज्ञो महोत्सत्र हुआ था उसका प्रत्नन्ध 
आदि सार्वेदेशिक सभाके अधीन करवानेमें भी खासो श्रद्धानन्द 
जीका दी हाथ था। और वस्तुतः खार्वदेशिक सभा द्वारा 
प्रवन्ध दोनेके कारण ही श्रीमहयानन्द जन्म शताब्दी उत्सवकों 
इतनी सफरता प्राप्त हो सकी, अन्यथा उस कार्यमें भी 
प्रतीयताका भाव घुस जानेके कारण उत्सव वैसी सफलतासे 
सन्पन्न न हो सकता | 

अच्छा, तो हम कह कन्या शुरुकुलके विषयमें रहे थे । स्व० 
सेठ रगपूमलने जो दान दिया था बह यद्यपि दिया खामी श्रद्धानन्द 
जीके व्यक्तित्वलि प्रभाधित हो कर था, परन्तु स्वांमीजीके 
संन्‍न्यासा हो जानेके अनन्तर उस धन-राशिका उपयोग आश्यें- 
प्रतिनिधि सभा पश्चावके हाथोंमें आ गया | इस कारण खामी- 
ज्ञीकी रच्छाफे विरुदछ कन्या गुरुकुल आ्ो-प्रतिनिधि सभा पश्चाच 
फे खामित्वमें देहढी शहरमें खोला गया। परन्तु प्रबन्धकी 
व्यवस्था अपनी इच्छाके विरुद्ध होने पर भी स्वांमीजी कन्या गुरु- 
कुछकी सहायतासे उदासीन नहीं हुए थे। प्रतिविधि सभाकी 
धार्णना पर संवत्त १९८० के आश्विन मासके अन्तर्म ( ६ मचम्बर 
सन्‌ १६२१ को ) देहली शहरमें उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे कन्या 
'शुरुकुलकी नींव रखी थी । 

कन्या गुरुकुलके सम्बन्धरें यह वात चड़े दुर्भाग्यकी है कि 


किक बरी >क हैं. अयायारीकल्नीक 
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इसके खुलनेके तीन वर्ष बाद ही इसके दोनों संस्थापक ( स्वामी 
भ्रद्धानन्द और सेठ रुूघमल ) अपनों हद लोककी लीला समाप्त 
कर गये और ये अपनी संस्थाकों फलता फूछता न देख सके । 
सेठ रुघ मलजी संबत १६८३ के भाद्व मासमें सेगी हुए ओर 
रोगारम्मक दो सप्ताहरे भोत्तर ही उनका देहात्त दो गया। अपने 
रोग-फाठमें उन्होंने स्थामो भ्रद्धानन्दञीफे दृशन करना चाहा था 
ओर स्वामीजोको कलकत्ता पधारनेको उक्त समय पर तार भी 
दिया गया था परन्तु उनके कलकत्ता पहुंचनेले पुरे ही सेठ रब - 
मलका प्राणान्त हो गया । सेठ रब मल स्वामीजीक अनन्य भक्त 
थे। उन्होंने स्वामीजोके गुणों पर मोदित होऋर ही कन्या गुरु- 
कुलको एक लाख रुपयेका दान दिया था, देहलोफे पास इन्द्रपलथ 
गुरुकुलके नामसे गुरुकुछ विभ्वविद्यालयकी शाखा ज़ुलबायी थी 
और उनके देहलीमें आकर रहने पर उनको एक मकान मुफ्त दे. 
दिया था। स्वामी श्रद्धानन्दुजीके ख्गवालके अवन्तर सेठ रधु - 
मुलके उत्तराधिकारियोंने यह्‌ मकान सा्वदरेशिक समाकों दे 
द्या है और उक्त सभाने स्थामीजीकों स्मारक) इसका नाम 


श्रद्धाननद मन्दिर रखकर इसमें अपना तथा शुद्धि समाका दफ्तर 
खोल, दिया है| 


। आंद 
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अन्तके दिन । 
“*8&89 8388--- 

" संवत्‌ १६८३ के आरम्भ में स्वामी श्रद्धानन्दजोने भारतीय 
हिन्दू शुद्धि खमाका प्रधान बनना फिरसे स्वीकार ऋर लिया था 
भोर कार्यको भली भांति चलानेके लिये उन्होंने सभाका कार्या- 
लय आगरेसे उठवा कर देहछी ही बुलवा लिया था। शब्धिके 
कायको नयी शक्ति प्रदान करनेके लिये उन्होंने इसी बर्ष वर्षा ऋतु 
में संयुक्त प्रान्तका एक दोड़ा भी आरम्म फिया था, परन्तु 
स्वास्थ्य विगड़ जानेके कारण उन्हें छखनऊले ही देहली वापिस 
चले जाना पड़ा | 

असग़री वेगमकी शुद्धि । 
यद्यपि सस्‍्वामीजी अब बुढापे ओर स्वास्थ्यकी निवंलताक्े 
कारण दौरोंका काम अधिक नहीं कर खकछते थे, तथापि 
देहली बैठे हुए ही चह इतना काम कर रहे थे कि शद्धिकरे विरोधी 
दाति पीस पीसकर और द्वाथ मठ मलकर रह जाते थे। . चेत्रफे 
अध्यमें (२५ मार्च सन्‌ १६२६ को ) उन्होंने एक ऐंसो शद्धि 
'फी जिसले मुखलिम जगत्‌में वड़ो हलूलल मच गयी। अख- 
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ग़रो बेगम नामकी एक मुसलमान ख्री अपने पुत्री" सहित स्वामी- 
जीके पास आयी ओर उसने शुद्ध होकर हिन्दू बननेकी प्राथना 
की | इसने स्वामीजीकों घतलाया कि मेरे माता पिता जातिके 
पठान हैं में देरसे हिन्दू धर्मकों विपयमें पुश्तकें पढ़ती रददी हूं और 
आपका नाम घुन कर बहुत दिनोंसे आपको चरणो'में उपस्थित 
होनेकी इच्छा रखती थी, परन्तु अपने पति आदिक वन्धनोंक 
कारण अब त्तक चेंसा न कर सकी थी। इस महिलाको शुद्ध 
करके इसका नाम शान्तिदेवी रखा गया और इसने स्वामीजीको 
अपने धर्मेपिता रुपमें स्वीकार किया । शुद्ध हो जानेको अनन्तर 
कह मुल्ला मौलवियोंने एकांतमें ले ज्ञाकर शान्तिरैवीको समका 
कर फिरसे पम्ुुसलृमान बनाना चाह, परन्तु शान्तिदेवी दृढ़ 
रही । उसके पति ओर पिता भी उसे समझाने जाये। जब 
वह उनकी सामने भी अपने धर्म पर डटी रही ओर उसने अपने 
विरोधियोंका निर्भोकताले मुकाबला करनेका साहस दिखलाया' 
तथ शान्तिदेवीक॑ पिताने प्रसन्नाले उसे हिन्दू धर्मको शरणमें 
रहनेकी आज्ञा दे दो । 
परन्तु असगरोका पति अवदुरूदइलीम अन्य मुसलमानों को 
वहफावेमें आ गया ओर उसने आपषाढ़ संवत्‌ १६८३ में स्वामी 
'श्रद्धानन्दू, डा० सुक्षदेव ओर अन्य कां्यकर्त्ताओॉपर अपनी पत्नी 
तथा पुत्रोंको भगानेके अपराधमें फोजदारी मुक़दमा चछाया। कई 
- मास तक मुकदमा चलनेके वाद अबदुलहलीम यह मुकद्मा- द्वार 
' गया ओर ४ दिसस्वर सन्‌ १ ६२६को. स्वामीजी आदि सब' अभियुक्तों: 


अन्तिम बीमारी . २३६ 
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को विचारपतिने निर्दोष पाकर अपियोग-मुक्त कर दिया । 
इेष्यालू मुसलमानोंमें इससे वड़ा असन्तोप फेला । स्वासी- 
जीको कई शुमनाम पत्र खूत करनेकी धम्कियोंसे भरे हुए पहुंचने 
लगे। उनको विरुद्ध द्वापुड़ मेरठ भोर बेहलीको कई सुखलमानों 
ने कई पेमफ्लेट निकाली जिनसे स्थामीज्ञोकों मार डालमेकी 
धमकियां दी गयी थो। ख्याजा हखन मिज्ञामीकों अखबार 
दरघेश” आदिमें भी इसी प्रकारको कई इंशारे कई बार किये 
गये परन्तु स्वामी अश्रद्धानन्दजी अपने घीर गम्भीर रुवम्ावको 
अश्ुसार इनकी सदा उपेक्षा करते रहे, : उन्होंने इन पर कोई कार्र- 
बाई करना तो दूर, ध्यान तक नहीं दिया। देहछोकों उ्ूं 
देनिक 'तेज्ञने जनवरी | ६२७ को अन्तरें अपना ज्ो 'शहीद नम्वर' 
प्रकाशित किया था उसके ६७ थें प्ष्ठपर इस आशयको छुछेक 
लेख आदियोंकी ओर निर्देश किया गया था | 
अन्तिम. विमारो । 
यद्यपि इस समय स्वामीजीकों शरोरमें अधिक लम्बे दोरे 
झादि कर सकनेकी शक्ति नहीं थी तथापि उनका उत्साद्द कम 
नहीं हुआ था। वह संवत्‌ १९८३के पोष मासमें गौद्दाटी कांग्रेसमें 
सम्मिलित द्वोनेके दाद शुद्धि आदि कार्यकों लिये एक रूम्बा दौरा 


लगाना चाहते थे और उन्होंने इस दोरेका प्रोग्राम बनाकर वहुतसे 
स्थानों पर अपने आगमन ओर कार्यकी सूचना भी भेज दी थी, 


परन्तु उन्की यह इच्छा मनका मन द्वी रह गयी। माघके आरंम 
में चद गुरकुल इन्द्रप्रस्यके मुख्याध्यापकर्क अनुरोध पर एक द्निके 
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लिये इनद्र॒प्रस्थ गये थें। उस समय उनको छुकाम और खाँसी 
पहिलेसे हो थे। रास्तेमें ठण्हो हवा लगनेको कारण रोग ओर 
'भी बढ़ गया। देहली पहुंचने पर 'डाकूर खुखदेैवजीले शरीर» 
'परीक्षा करवाथी । स्वामीजोकी डाकूर छुषदेवजीकी चिकित्सा 
में पूरा विश्वास था। डा० छुषदेवजीने परीक्षा करके बतलाया 
के निप्तोनिया हो गया है। अगले दिनसे डा० श्रन्सारीका 
'इलाज शुरू हुआ। उनके इलाजसे शायद शीघ्र आराम हो 
जञाता परन्तु बाचमें हो उनको चार दिनक लिये रामपुर चले 
जाना पड़ा। रामपुरले चापिस आनेपर फिर उन्होने हो स्वामी 
जीका इलाज किया और तीन दिन तक इलाजक वाद ही स्वामी 
'ज्ी रोग मुक्त हो गये। इससे झागे जो हुआ वह भपन्री ओरसे 
4 लंखने की अपेक्षा ' स्वामीजीक पुत्र पं० इन्द्र विद्याधाचस्पतिको 
'शब्दोंस लिखना अधिक उचित होगा। पं० टर््ट्र उस समय 
देदलीमें ही मोजूद थे। भौर उन्होंने जो लिखा है आँखों देखा 
पलिखा है। पण्डितज्ञी लिखते हैं;--- 
स्वामीजीकी अन्त प्टि--स्ृत्युका पूर्वाभास । 
“चुखारके उत्रनेके साथ साथ स्वामीजीमैं एक अदुसुत परि- 
वतन दिखाई देने छगा। जब तक अधिक रोगो थे, समभते थे 
'कि रोग हट जायभा परन्तु अब निरोग' होने लगे तब दिल्की 
अवस्था दसरी होगई। स्वामीजोकों भान हो रहा था कि अन्तिम 
समय निकट है। जिस रोज पहले पहल प्रातःकाल बुखार उतरा 
स्वामीजीने ब्राह्म मुह में अपने मन्त्रोको भेजकर मुझे, छा० देश- | 


कि 
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स्वामीजीके हुत्युका पूर्वांमास । २७१ 


कक 


बन्धु गुप्त, स्वामी रामानन्द भौर डा० खुखदेवकों बुलवाया ओर 
कहा कि िंने तुम लोगोंकोी वसीयत लिखनेक़े लिये बुलाया है, 
में चाहता हूं कि-ठुम ,छोगो के सामने चसीयत लिख दु!! 
लोगो ने आपसमें विच्चार किया । स्वामीजीकी द्वष्टि भविष्यमें देख 
रहो थी हम लोग कंबल धर्तेमानकों देख रहे थे। , दम लोगो ने 
सोचा कि इस समय चस्तीयत लिखानेंका स्वामीजी पर यह असर 
पड़ेगा कि वह रोगक़ो असाध्य समभने छगेंगे। स्वामीजीसे 
निवेदन किया कि 'महाराज, डाकूरजी कहते- हैं कि अब फोई डर 
नहीं है। आपकी तबीयत कुछ दिनोंमें अच्छी हो जायगी, उस 
समय भाप जैसी आशा करेंगे वेसा होता रहेगां। जल्दी कया है ।' 
खामीजीने उत्तर दिया “भाई, डाक्टरजी ओपधिसे राजल बलकों 
बढ़ा देंगे परन्तु अन्द्रसे यह आवाज़ नहीं उठती फि में उठ खड़ा 
हंगा । कसीयत लिख लो तो अच्छा है ।” 

“दृप्त छोगोंने और कोई चारा न देख कर वात दोपहर पर 
टाल दी ।” 

. “जब में दोपहरकों समय दर्शनोंकों गया तो स्वामीजोने मु 
पास बुलाकर बिठायां ओर जो थोड़ा खा रुपया बैंकमं पड़ा हुआ 
था, उसके बंटघारेके विषयमें निर्देश करके अन्तर्में कहा, “इस श- 
शरका कुछ ठिकाना नहीं, में शायद ही उठूँ। ठुम एक काम ज़रूर 
करना | मेरे कमरेमें आर्यलमाजके इतिहासकी सामश्री पड़ी हे 
इसे संभाल लेना और समय निकाल कर  इतिद्वाल जरुर लिख 

डालना | पक बात और कह्दता हैं, इतिहासके लिखने मुझे 'स्पे 
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यर! (माफ) त.करेना । मैंने बढ़ी बड़ी मूललें की हैं। तुम्दें ठो मालम 
हैं कि मैं क्या फरना चाहता था भर रिघर पह गया |! , इतना 
कहते कहते स्लामीज़ोका दिल भर आया ओर चुप हो गये।' 
अधिक न घोल सके भोर भाँछें चन्द्र कर लीं। ः 

' उन्हीं दिययों डा० छुखदेवजीने हंस फर कद्दा कि 'खामोजी, 
आपकी तथीयत अच्छी हो रही है, थोड़े दिनोंमें भाप उठ थे 
होंगे। दो दिनमें आपको रोटी दे दया और आप बैठने लगेंगे [” 
-* “खाप्तीजीने उत्तर दिया डाकरजी, जाप लोग तो ऐसा ही 
कहते है, परन्तु मेरा शरोर तो अब सेवाके योग्य नहीं रहा । इस 
रोगी शरीरसे देशका फोई कल्याण न हो सकरैगा | अब तो आत्मा 
में एक ही इच्छा है कि दूसरा जन्म लेकर नये शरीरसे इस 
जीवनफे कार्यको पूरा फरू' । 

“शहादतले दो दिन पूर्व ध्याखयान धाचस्पति एं० दीनदयालु 
शर्मा जी स्वामीजीकी मिजाज्ञपु्सोको आये। स्वामीजीके लिये 
उठना कठिन था तो भी आधे उठ कर हाथ मिलाया भोर बात- 
चीत होने लगी। व्याख्यान-घाचस्पतिजीने मुस्कराकर कद्दा कि 
'स्वामीजी, मुरुसे मालवीयजी एक चषे बड़े हैं ओर उनसे भाप 

वर्ष घड़े है। अभी दम छोगोंकों चहुतसां फाम् करना है। 
आप इंतनी जरदी मोक्षकों तेयारी क्‍यों करने लगे थे ? अब हो 
आप राजों हो जाओोगे.। 

' ' “स्वामीजीने उत्तरं दिया कि 'परिडतजी, इस कलियुग 
_ गोत्ञकी इच्छा नहीं रखता । - मै' तो केवल इतना चांहतां हू 


स्वासीजीके;सत्युंका पूर्वा भ्रास | २४३: 





| कि चोला वदल दूसरा शरीर धारण करू अब. इस शरीर- हु 
से सेवा नहीं हो सकेगो। इच्छा है कि फिर इसो भारत- 


वषमें उत्पन्न होकर देशकी सेवा करूँ ।” 

“देहान्तसे पद्दिली शामको स्वामीजीके पृत्र-सम लाला देश 
बन्घु गृप्त दशेनो'को आये। उस समय स्वामीजोकी धर्मपृत्री 
शांतिदेवी भी वहीं थी। देशबन्घुन्नीने पूछा-कि 'डाकूर लोग- 
कद्ते हैं कि आपफो तबीयत अच्छी दो रही है, कया आपको भी 
ऐसा अनुभव होता है ? स्वामीजीने उत्तर दिया कि 'डाक्र' 

'लछोग चाहे कुछ कहें, पर घुझे तो आत्माक्रा यही शब्द सुनाई 
देता है कि अब यह शरीर काम्का नहीं रहा में इस समय. जानेके 
बचिलूकुल तेयार हूं । 

“२६ दिसम्बरको दोपहरकों, गोली लगने से कुछ घन्‍्टे पूर्व 
स्वामी चिदानन्दजों राजा सर रामपालसिंहका एक तार. केकर: 
आये, जिसमें स्वामीजीके स्वास्थ्यरो सन्वन्धमें पूछा था । 
स्वामी घिदानन्दजीमे अ्इन किया कि में क्या उत्तर दू' | स्थामी- 
जीने उत्तर लिंघा दिया । उत्तरकी अन्तिम पंक्तियाँ इस भाशय 
की थों कि अब तो यद्दी इच्छा है .कि दूसरा शरीर: धारण करके 
शद्धिक' अधरे क्रामकों पूरा कझ ।” 

“इस प्रकार स्वोमीज़ी चार पाँच दिन' तक अनुभव फरते रहे 
कि उनका अन्त समय सप्रीप हैं। हम लोगो की'छोटी द्वष्टियाँ 
वहां न पहुंच' सकीं, जहां तपस्वीकी अन्तह्व षिट पहुंच सकी थो | 
उन्हें घुलावा आ रहा था वह उस समयके लिये तेयार थे!। 
हम लोग अपनी. छोटी: बुद्धियों से. यही सोचा करते थे कि.स्था< 
मीजी इतने आशावादी:होते हुए भीं इसःसमय' निराशाकी: बाते 
कपो। कर रहे!हैं [” # 8 3 आह हम 
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(नमक भी॥- काारमाममाममभइाम काम हट 


पोष कृष्ण: चतुर्थी--चलिदानका दिन। 
भूरे दोपहरकों समय प्रति दिन खाम्रीजीक दशनों को जाया 
करता था । उस दिन जब डेढ़ बंजेकी छगभग ऊपर गया तो- 
स्वामीजी सो रहे थे। चारपाईके पास ही दरी पर घर्मसिद्द सो 
रहा था, ओर रातको सेवाले थका स्नातक घर्मपांल पासके कमरे 
में सोया पड़ा था| घरमें सब सोधे पढ़ें थो | यह देख कर में भा- 
एचर्यान्वितला हुआ, परन्तु यह सम ऋर कि छिसी को नौींदसे 
उठाना अच्छा नहीं, नीचे उतर गया, ओर एक ढड़केको ओ स्वा- 
मीजीके पासके कमरेमें रहता था ओर इसाईसे आर्यसमाञी बना' 
था, ऊपर भेज दिया कि स्थान भरत्ित न रहे । दिलमें यदी सोचा' 
कि फिर शामको आकर दर्शन करूगा ।” 
४हछगमग ढाई बजे डा० सुखदेवज्ञोके अतिरिक्त कन्या गुरुकु- 
लकी भांचाया श्रीमती विद्यावती सेठ, स्वामीजीजीके अनन्य भक्त: 
लाला जमनादास तथा कई अत्य महातुभाव दर्शनो'को आ बेठे 
और लगभग पोने चार बज्ञे तक बैठे रहे। वह स्वामीजीके निध्ृश्त 
होनेका समय था । स्वामोजंने सब लोगों'से कहा कि आप लोग 
अब जञाइये ओर केवल सेवक धर्मलिंह रह जाय।' सब लोग 
इशारा समझ गये ओर उठकर नीचे चले गये | धर्मर्सिहने आकर 
चारपाईक पास कमोड रख दी | स्वामीज्ञी शोच गये और हाथ 
मुंह धो शुद्ध ओर सावधान होकर मसनदको सहारे; मानो वरलि 
दानका अमृत पीनेके लिये तेयार होकर बेड गए | 
“धरंसिह फकमोडको उठाकर पासकी फोठरीमें रख भाया 
ओर हाथ धघोनेको लिए बाहिर गया।' इतनेमेँ सीढियो'पर एक 
*मुखलमान दिखाई दिया | स्वामीजीके पास डाकरने आना ज्ञाना 
बन्द कर:दिया था। सेचकने जाकर शोक दिया। वह कहने 
छूगाः कि 'स्वोमीजीके दर्शत कहूगा। नोकरं रोकता रहा पर 
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, -झ्वामीजीने झावाज छुन ली भोरः सैवकसे कहां कोन है, आदर 
: औने दो । -सेवरकने सुछलमानको अन्दर बुला लिया । ,अ्रन 
 झाकर उलने स्वामीजीसे कहा कि 'स्वामीज़ी में आपले इस्क्ाम 
फे मुतछिक कुछ शुपतग फरना -चाहता हूं ।! , स्वाग्रीजीने क़दा 
“कि भाई में बीमार हूं। -तुम्हारी दुआसे रुजी हो जाऊंगा तो 
धातन्नीत करूँगा ।” इसपर उसने पानी भांगा।- स्वामीजीने 
सेवकसे कहा. (पानी पिला दो!। इसपर घम्रेसिद उस मुखल- 

तलिके साध. बाहिर चला गया भ्ोर प्रानी प्रिठाया। पानी पी 
कर घह मुसलमान फ़िर कमरेके-अन्दर आगया। उसके पीछे 
स्वामीजीका सेत्रक़ भी आया ।” 

'" डस मुसलमानने अन्दर आते हो पिस्तोल निकाछ कर 
स्वामीजी पर फायर किया । स्वामीजी मसनदके लहारे बेठे हुए 
शो. पहिले गोली स्वामीजीकी छात्तीमं छगी, प्रतीत होता है कि वह 
फेफडेमे जाकर लगी, फ्यो'कि उली दम स्वामीजोकी आंखें बन्द 
हो गई' | हत्यारेने दूसरी गोली फिर छोड़ी । दोनो गोलियां भांख 
मसपकनेम चल गई'। इतनेमें उर्मासिह सेवकने लपककर पीछेसे 
हत्यारेकी पकड़ लिया | हत्यारेने फिर स्वामीजीपर तीखरा फायर 
किया। यह देख धर्मसिदनें जानकी ममता छोड़ आगेसे भा 
“कर कातिलके हाथसे पिस्तोल छोननैकी 'चेष्टा को, छीना कप- 
“हीमें हत्यारेने एक फायर धर्मसिहपर भी किया। गोली उस 
की रानमें छगी। चह वेवारा गोंली खाकर लड़खड़ा. गया और 
'कातिल भाग निकलता कि उस्र समय स्वामीजीके प्राइवेट 
सेक ८री स्नातक घर्मपांलने कपटकर हत्यारेक्रे दोंनो' हाथ पक्रड 
लिये- और अंडंगा “डालकर - उसे गिरा दिया | धंर्मपालजीने 
बड़ी हिस्मेंतका-क्राम किया कि रिवाल्वस्फे साथ उस हत्यांरेफो 
घ्लगभग:भआधा घन्टा तक *द्वाये रक्ा | -. 

“बेचारा घर्गेलिद उल्ी-आयल-भवद्यामें लड़कता पुड़कता 





“२४६ , धीर संन्यासी श्रदधानन्द | क्‍ 

बराहिर गया, ओर चारों- ओर. भावाजें दीं। इसपर स्वामी 

'चिदानन्दजी भागे. हुए आए, - थोड़ी देरमें मास्टर रमनंजी 
डा० सुखरेवज्ी, प्रो० इन्द्र, लाला बलराम, तथा अन्य बहुतसे 

, छोग पहुंच गये ।. खबर शंहर भरमें हधाकी तरह फेल गई । 
स्‍्वॉमीजीके फमरेके सामने हजारो' भीड़ इकट्ठी हों गई। थोड़ी 
देरमें डा० अंन्खारी तथा ढा० अवदुरंहमान आं गये। उनसे पूर्ष 
ही डा० चिमंनलाल किफानी भी आकर स्वामीजीकी परीक्षा फरे 
चुके थे। डा० अन्सारीने घव अच्छी तरह परीक्षा करके छचना 

' दे दी कि स्वामीजीका शरीर ठंडा हो चुका है । 

“४ चजे गोली चली थी । हूगमग ४॥ चजेफे सब इन्स्पेकुर 
सरदार चेतसिंद कुछ सिपाहियोंसते साथ मोके पर पहुंचे । उन्होंने 
पहिला काम यह किया कि अपना रिवाल्वर धुल्जिमके सामने 

तानकर पिस्तोछ वेरामंद की ओर धर्मपालजीले उसे छुड़वाकर 
सिपाहियो के झुंपुदें कियां। थोड़ी देखें सीनियर सुपरिण्टेडेंट 
पुलिस मि० आई० मार्गन, तथा शेख नज़रुरू हक भी आ पहुंचे 
ओर पुलिसकी,तहकीकात शर दोगई। 

“इस- तरह तपस्ची स्वामी अ्रद्धानन्दजीने धर्मेपर अपना शरीर 
वलि चढ़ाया। वह जेसा अन्त चाहते थे, परमात्माने वह उन्हें 
दे दिया। भाग्योका चक्र यह है कि. एक ,मुसत्मानने उन्हें 
मोतके मु'दसे बचाया ओर टूसरेने- तमंचेंके घाट उत्तार दिया.। 
परमात्माकी -अदुश्भुत लोला ऐसे ही रुपो में अपने आपको प्रगट 
करती है। डा० अन्सोरी-ओर अब्दुलर्शीद मनुष्य -जातिके 

' रोशन और स्थाह.-पहल्ुभो के नप्मे हैं। आर्य संसार दोनो 
-ज्घूनो से उपदेश ग्रहण किया करेगा |? 


